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धृपतार "पृणता... 

याप खोफेषही भीमा गर पृणता सिरां दिप ॥ शयो ? पगम 
मषादा। पुठलातनद्ूरकले के पिर्‌ दयते धाक पदर । धुथतापन 
गयो थनार्दा। तद उगते अये निरो एर एरका पा 

भगहीोशयनिर शो दक्र रग यतर्टगद। 

मोधुपवादोप रहापा, वहीना दन्दो जाते पूगा । अन्ध 
षार... 

भोमादयोपरान कता कद उगते मपि मूरती। 

पीमाषोप्ट्भी पताम णार रउमनेद्ुगरो वारक्वभनिष्योतो॥ 

षग कारपीरे शादो ग द्वाद । भीमम णौ" हि मे 
पकापदटीदार्‌. दर्भो श्ये पन्य. गना इमरा,-.1 

कटाटै भीमा? पटपटा) 

शृएदार गभार) भोमाषो प्रातवपं (भा रारषने गटामा 
र्हा? 

अनारागह्दउटररषटमपट्रवोदूदतदा भर देष 
भर्या? भोर किर --यर्नारूगर्मवःनव ह जनप्ना यड 

आट. टष्वर । शिकिवादर्कित्तिदादट दुय. ग्गिनिभोताडो 
रक्ररममी पष्य नारद अतुरग ह. भप शक रदनम्दा। 


फसले 
सकी तुलना में वह्‌ युवक चष्दर से ज्यादा कुछ नहींथा। 

लेकिन उसी छंदरने भीमा कौ वह्‌ गत वनाई थी कि 

पीडा भौर अविश्वाससे भीमाका अंग-अंग एकं वार फिर सिहर 
या । 

वोक्सिग । 

भीमा भौर उस छष्धदर के वीच वाविसिग हुई थी । कितने-कितने लोग 
आए ये वोक्सिग का वह्‌ समारोह देखने ¦ उत्तने-उत्तने लोगो की मौजूदगी 
मे भीमा हार गयौथा..-कितनी. करारी हार.-.मखड़ में भीमा वेहोश हो 
गयाथा 

उस छरहरे युवक में एेसी अद्भूत स्फ्ूति थी कि भीमा चकाचौधदहौ 
गया था! करई वार तो यहाँ तक लग आया था, जसे उस्न यवक के दो नही, 
दसहायदह। दसो हाथोसे वह्‌ भीमाके मोटे चेहरे पर दनादन वारकर 
रहाहै...खून..-भीमा का चेहरा सन गया था...ठसा नदीं कि खून अकेले 
मीमाकाही निकला हो । उस युचकं कोमीभीमानेषखून से सन दिया 
या, लेकिन-- 

येहोण कौन हुञा ? भीमा कि वह्‌ छ्ुदर ? 

आंखे खोलने के साय सव धुघला-घुंघला क्यो नजर माया या--भीमा 
समन्ञ गया...भीमां की वेहोशी पहली वार दुर हुई है ...अखाड मे वेहोण 
होकर गिरने के वाद भीमा ने पहली वार असिं खोलीं,.-जस्पताल में ! 
सूना, चकाचक सफ़ेद कमरा ! दवानों की गन्ध ...ड रावनी खामोशी..। 

भीमाने गहरी सांस ली । खव गहरी ससि । 

अपना तमाम चेहरा उसने एक वार फिर दूकर देखा  पटिटर्या-दीः 
परियां । 

जौ दरवाजा आंखों के सामनेहीथा वह्‌ खुलने लगा । एकं नसं प्रवेण 
कर रही यी । सौम्य, मघर न्स । 
५ भमाने कराद्ट-भरेस्वरमे कहा, “सिस्टर 

भीमानेन पुकारा होता, तव भी वह्‌ उसी कीओर वढरही थी 
मृस्करा रही यी वह्‌ । बोली, “तो...आप हौशमें या गए..-नदहीं, नरह 
उठिए नही, लेटे रदिए.-अभी माप काफी कमजोर ह ।" 


षमरोर! 

भोमाङ्रडग मुग्धया दिदा। भोम यैव ददूनदातचर्यी रतिः 
-कमदीरः णम पटनी शर दग्येात स्वि पारिमीन। 

मैग्निक्दारुषमुषभीमाक्यो मनी रय-रथमे कनगोरी प्टगुगन्तै 
हैरी? उमरदु्रतेभोनाकेकेग्यरहरेशोगटी, तपामष्रारशे 
पोमर्रषरट्िराधा।॥ 

स्गवषहे१6 2" पीपाने जदद्ट्‌ दरठा, मेमन माददभो रमी 
तर्‌ भमरोर पटगृम हृर, यैे हि तिमन शरीर) 

ष्वा पति...? 

“मेरे धारी--मेयर्मनेरर. मेरा निर... भीमाने क्दष्टगिरा। 

श्वे मभी-जभीगएषै। आदरत्रहाःमेनरीद। मपे षटेमेष् 
सौय, ठेमाकादत्‌ ट।" नर्म सेनी। 

भीमाभूम ण्हा। एषनाकटा पा, दुत शितिना सम बटोर 

?- गन्तु दूणमददा1परिममंनेदङ्रास्विटदटनहही प्यारा 
ममर बेटिप रहा, गोभोना कानि द्र गरमा 

भीमाश्नौदटौमात बरथतनाषाटिएिरिदटमू्रिनमेष्टौदितट 
टोःरा) 

का गानतादा, बेदपटोम्ितिदट य॑उमे मगति माररपनगष 
शुकरानटौी साम्या, भधर निरपर्द्पनी रदुटही फा गा 
समी ै...1 

सिम भोमाशो पटौ मातरर यतना षतु विकट मुपि. 

भीमा केषार्यो पररि मेमुर्दन भत्रे गमो भनेर 
नाभीदे दार रिनिनातमन्मो-भयररटै। 

ग निष्टा..." भाश्यट्म राप्य. ठो दृण तिरो तण "मुने 
एटटी शद पितो 7" 

नेम (रि्मन्द-यन्द सुगणा, "मभार ष्टु की शेषे मपे? अण्ये 
लोडारहिगमेषहीमःर्‌ रै 

गरिर्धी...2“ 

न्दैटोिटर्मोपरगरीटे। बटोददागस्दे रिमतसो ठट 
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की दनाजतं कव दी जा सकेगी 1 

"रोके, सिस्टर..-1”' . | 

भीमा का तापमान वेने के वाद नसं चली गई । तव--डक्टिरने प्रवेश 
किया भीमा वही सवाल उससे भी पूछा ! जो जवाव मिला, वह्‌ वहुत 
निराशाजनक नहीं था । भीमा को "घर' जाने की अनुमति तीसरे दिन मिल 
जाएगी 1 

घर ! । 
डटर के मुह्‌ से यह्‌ शव्द कितनी सजना से प्रकट हुजा ! लेकिन-- 
कर्हाहै भीमाका चर ? 

भीमा तो णहरणशहर भटकता है । अपने मँनेजर ओर प्रशिक्षक के 
साथ 1 केवल शहर-शहर ही क्यो ? विदेशो तक की खाक छानी दै मीमा 
ने 1 भीमा जसे लोगो का कही कोई ठर नहीं हुमा कर्ता... 

लेकविन-- 

फहीं तो होगा न धर ? नाते-रिष्तेदार ? सगे-सम्बन्धी ? हा | यदि 
योसो्चे,तोभीमाकाभीटहैएकषर) 

भीमाने उस घर्‌ को छोड़ दिणा--ताकि उसे भआचाद रख सके । 

भीमां के चते जानि पर्‌ ही चह्‌ धर मावाद हो सकेता था--हुभा घा} 

मिरजापुर ..-यदही था वह्‌ शहर, जिसे भीमा जपना शहूर कहु सके 1 

यायाहै? 

प्रहर तो भव भौ है...लेकिन क्या वह्‌ भीमा का है ?नही । है नही-- 
था। किसी जमाने मे थागजव भीमाने उस शहर की मिटटी को अपने अंग ` 
वंग में सानते देए पहलवानी शुरू की धी 1 

लेकिन जवने भीमा ने पहुलवानी को धन्े के रूप मे अपनाया, 
मिजपुर को छोड्‌ ही दिया उसने ! केवल अपनी बहनों की शादियों के समय 
गया दै वहां 1 गया भी इस प्रकार है कि कम-से-कम लोगों को पता चले-- 
भीमा जाया है] 

“शुक्रिया, डोक्टर..! '' भीमा ने कहा, "वैसे, यदि भाप दुसरे दिन 
याने, कत ही जाने कौ दुजाकत दे सकते, तो...} 

“जाने के लिए इतने उत्सुक वयो हं आप ?"" 


` "कंसेससडर स्येरनमेकभो शोमार न्च र्डा 1 देता सर्वरथारा 
शोर रक पैरेरदरेमे खा सथ्नधोषेर्‌ 3 रोरस्नेके रभे, र्ट 
सोदर सापरै. श्न. स्योदकूर, दारपे-शाररे सेटया..इरापणटो 
कर स्वसा, मेरे दर रेशडना सरिस)" भोयाशेला॥ 
इमेस्परने सुररूराषर पतिर शरदादा, "ससं दया, भारशो समस्याम 
हमल सरः" 
"सोरे स्रा श्कहो...2" 
गङूतर्किरसे सपशर) रस्केररटी र्ट्‌ सशता ङ..धभो 
अरश्रे एरिर 1ायससे 4 इोरिररमे क्षा) 
हरदाषनेतेष्ट्मेरोस्टर्मेमोनाशोदोगोखषटोमे टरेष्णेसेनो 
इसरूर शषः रिरोधवपः र्दा रिरिरिभौति-भसि केरटो शा एर षरे 
प्रश्षलास्मैर एशररुरेयशोशोरसरेररूष्दे रर पुण, "उषध्, रह 
ष्मैलतारसटै रे खीररटरे सोरू\ खोर रट? सोरे1 पेस्ट 
सोररर सला दरा ष्यौर शोमा स्योधने खदा, स्वैर शे सप शाश्दा 
सदर २" 
स्रने कमरे शहर ध्ोमामे सुरस्युतरश्िने शा शाधास पारा। 
स्यते शद श्रदाजा फिर शूला स्र म्प्स देरव परपर दिया । 
खम्ररष धमासा भेयेखर। हिधिम्य दगखोमे भोनाका स्थात 
निर्दि श्सेश्भैर उमे रेषप्यो शमो खर भे भमो शास्ता शिषनास, 
इद श्ह्तबं एषे अाला-रंसो शो दतूरी कर्मे दासा सेत ष्दस्ति 1 
रस्याङे पर षष्परूपिररकूकूर सङा पट्‌ पया । भोभा पर उसशो मंजर 
द हिरन खरो, मोरारहभोमा श्वेमरो, श्सोिभौरणोे रेषरहा 
से 
निरहं मिषतो भोम जे मुष्रराता षाह । 
हश ैते रूदरन मुर्रा ष्टा तो, इसे तरह लस्पश भी मुरतएमास्षिर 
श्प्दाड्ा एोर्क्र धपे सारा। 
खम्पकमे स्यो षो ररडाशा रोड. रई एक सौर श्यपति परर हुषा । 
सर श्रसिषि भो दररञिषर रोप स्का । देरतारहाभीमाणण भोर। 
इसे धातो मे सोमार दिए समोदता खीर शस्याङपिष्टीपी। दे 
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पत सकने के वाद, हौते-दौते वह भी मागे आया मौर भीमा के नजदीक 
खडा हो गया, चम्पक की वगलमे। 

यह्‌ व्यित था--देशराज 1 भीमा का प्रशिक्षक । 

चम्पक था छरहरे वदन का नाटा व्यक्ति { देशराज ठीक उल्टा था । 
ऊंचा-ूरा, अलमस्त, पहलवानों जसा । 

पहलवानों को प्रशिक्षित करने वाला व्यक्ति स्वयं भी पहलवानों जसा 
हो, यह्‌ आवप्यक तो नहीं, किन्तु देश राज पहलवानों जसा ही था } मोटापे 
कै कारणः जव वहु चलता, तो रसा लगता, ज॑से समुद्र मे कोई जहाज डोल 
रहाष्टो । 

अपने प्रशिक्षक से निगाह मिलते ही भीमा ने गहरी शमं महसूस की । 
प्रशिक्षक ! गुरु ! देशराज का सिखाया हुआ विख्यात पहलवान भीमा हार 
गयाथा...1 

विन्तु देषराज की आंखों मे जो स्नेह, करुणा ओर अत्मीयतता थी, उस 
से भीमा की शमं कम होने लगी। बह वुदवुदाया, "देशंराजजी. . माफ़ 
कीजिएगा, मै...भने पूरी कोशिण की, तेकिन.. 1" 

“कोट वात नदीं । हर पहलवान, जिन्दगी मे, कभी-न-कभी, करारी 
मात जरूर खातादै। तो क्या" देणराज मुसकराया । 

लेकिन ...मृस्े अभी भी यक्रीन नहीं हो सहा कि उस पिदी-से आदमी 
मे इतनी ताक्रत कंते समाई हुई थी 1” भीमा वोला, “उसने मूसे, यों कहिए 
कि...भौचक ही कर दिया 1" 

देणयज बोला कु नहीं । मुस्कराया भर । 

चम्पकः अभी तक चुपसडाथा) भीमाने उसकी ओर देखा, “तुमं 
पी मेरे कारण शमिन्दगी...1' 

"तह" यार्‌ {चम्पक ने कहा, “कमाल की वात करते हो) इस 
शमिन्दमी जसा वया है ? दुनिया का कोई मैनेजर दसा नहीं, जिसका पहर 
यान कभीनहाराहो 1" 

न्तो पी...1 

"छोडो ! यह्‌ वतामो, भव कैसे हो ?"" 

"ठीक हूं । कफ ठीक 1" मीमा वोता । 


दस पर चम्पक यौर देशराज एक-दूसरे कौ तरफ देसे देखने खये, मोया 
भीमानेनोकहाथा, वह्‌ सच नहीं था! भौमाने उनकी देसी प्रतिक्रिया 
की माना नदीं रली यो 1 उनकी बोर वहु जाश्चयं से देखने लगा । 

चम्पक भौर देलराज ने उमरे याश्च को पह्चाना । उनके हठो पर 
जते कोद बात बति-आते रह जा रही यी । 

भीमाने पुटा भी, “क्यो ? क्या वातटै?" 

“कु नही 1" देशराज ने हौते से बहा । 

“कुद भी नहीं, यार 1 ” चम्पक ने जोरों से मृम्कराकर कटा । उसकी 
मुस्कान नकली यी, यह भोमा क्षण-मात्र में समस्च गया । 

भीमा आशंकित होमे नगा। 


> 


कावरूमेंन मानै वाली वुमारिका--दुन्दन ! 

सपनी घूवसूरती, मादगी, स्ेहगीलता मौर दितेरी के लिए सारे 
्नाकिमे प्रसिद्ध कुमारिका-कुन्दन ! 

जव वह्‌ धरसे निकली, बुरी तष्ट खीञ्ी हई थी । निम्र चर्चा मेवह्‌ 
वेहद-वेहद चिदे लमी है, वही चर्चा व्रिवार्मां ने वाज फिर दद्ध । कन्द 
तवे नौकरीपर जानेकीतंयारी मेधी। सुनते ही चेहरा तमतमा माया 
उसका। माके प्रति गहरा स्नेह मौर सम्मान होने के वावचूद उसने 
कटवाट्टकैः सायक्हा, “मेएक वार नाःकर चुकीं यानर्ही? फिर 
क्यो बार-वार उसी वातत को-. 2 

"टम तो तुम्हारे भव के लिए कह रहे ह” मां ने उत्तर दिया । यह्‌ 
बाक्यमाँन जाने क्रितनी वार कुन्दन के कार्नो म उंडेल वुकी है...1 

कुन्दन ने भी ठेसा वाक्य कटा, जिते वहन जाने कितनी वारममांके 
कानीं मे उंडेल चुकी थौ, “वच्वौ नदौ हूं । अपना भलानुरा बापठ्यकर 
सकती ह । 

भिन्ना करमां सामने से हट गई यी । हर्ते-दट्ते वुदवुदाई यी वह्‌, 
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"नौकरी क्या करने लगी, पर निकल अष । । 

प्ेपरदही मेरोगघ्नाकररहे है} कन्दनने मन-दी-मन कहार्थाः 
नौकरी न कर रही होती, तो कद की उस वृके गलेमे वाध दी गई 
होती । जैसे मेरे कों अरमान ही नहीं । वह जमाना लद चुका, जच घरक 
लड़की गठ की तरट्‌ हुआ करती थी, जिसे जव जिस खृंटी से चाहा, वधि 
करदयुट्टी पाली, 

कुन्दन से लगभग दोगुनी उग्र का एक विधुर है । माँ चाहती है, कुन्दनं 
उसके साय शादी कर ले । कारण-- विधुर महोदय अत्यन्त धनी ह । 

सैकड़ों सालों से, हर दूसरे-तीसरे धर मे, दोहराई जाने वाती 
कहानी ! | 

किन्तु कुन्दन से क्या इसीलिए एम० ए० किया कि वह्‌ इसी धिसी-पिटी 
कहानी की पान्न वनकर रह्‌ जाए ? सवाल ही नहीं। 

कुल्दन यदि माँ कै प्रस्ताव का विरोध करती है, तो इसमे कोई भजूवा 
नही है । इसी तरट्‌, मां जिस जमाने की है, उसे देवते हुए --मां यदि एेषा 
प्रस्ताव वार-वार रखती है, नो इसमे भी कोर अजूवा नहीं । इसीलिए 
कुन्दन जीर उसकी माँ को एक-दूमरी पर खीक्चना नहीं चाहिए । 

लेकिन वे खी्यती हैँ । 

कृन्दन यस को क्यू मं खड़ी हो गद। दिल्ली की वसौकी तरह वम्बई 
कौ वसे असुविघाजनक नहीं । यात्रियों की अधिकांश भीड़ विजली की दने 
सीव ले जाती द । वसो मं इसीलिए वहत रण नहीं हुमा करता । देन की 
भीड़ मे भिचने से वेहतर कन्दन को यही लगता है कि वससे यान्ता करे। 
वस्त-यात्रा योड़ी महंगी जरूर पड़ती है, किन्तु सुविधा को देखते हए मरता 
नहीं । । 

यस आई । क्यू भगे चली । कुन्दन फो जगह मिल गड । सीट परवरैठ- 
कर्‌ उस्नं आज काञवार खोललिया। प्रीसके कारण, घर प्र्‌ उष्म 
अखवार सोलकर देखा भी नहीं धा । 

पहले पृष्ठ पर कई महत्वपूणं समाचार छपे थे 1 उनके वीच ख्ये इस 

समाचार ने भी वरवस उसका ध्यान आक पित कर तिया-- 

सप्रसिद् पटलवान भीमा एक नए पहुतवान से बुरी तरह पराजित ...! 


कुन्देन पढने लगी 1 


ॐ 


इद्र ने "धर" जाने कौ अनुमतिं भगत दिन नदी दी । अमले-मे-भगतै दिन 
भरी नहीं। भौमा को द्ुुटी देने कै अपने "वचन“ कौ ठबटर ने वदी दिलाई 
के साथ मुस्कराकर तोड़ दिया । 

घर याने गेस्ट-हाउस । 

ददिर कै एकं मध्यम श्रेणी के गेस्ट-दाउस मे भीमा ठहरा करता-- 
जवभी वट्‌ दम्बर्टमे होता। तीन पतगो का एक अच्छा-सा केमरावे 
किराएु पर लिया करते । भीमा, चम्पकलात सौर देशराज ।} 

बुश्तीके कषे मं नए-नए दाब-फेचों का आविष्कार करना दैणरानके 
लिएकौ्ूकटिनि काम नही था। भीमा को बह मेवीनत्तम दांव-पंचोमेर्लस 
रखा करता । इमीलिए--जर्हा-जटां भौमा, वर्हा-वरहा देशराज । 
ˆ चम्पके मौ--जसाकि मासानीमे समन्ञाजासक्ता दै--भीमाके 
साय परद्र वना पमा करता । भीमा का याधिक व्यवस्यापकजो धा! 

सथ पूछ, भौमा की तमाम प्रसिदि का शेप चम्पकलाल कौ ही जाता 
शा। उसी ने भीमा कौ योग्यताओं को पहूचाने कर, उसके लिए एक एसा 
माजार तैयार क्रिया था, जिखक्मे जदं भव विदेशो तकमे फ़त वृकी थी। 
“ विदेशे मेँ आयोजित दगर्नो का भी वातावरण, भौमा की मौजूदगौ 
म, एक मजव ही तेमाच से मग जाता। 

अस्पताल से दुट्टी मितते ही भीमा दादर के उसी भेस्ट^दारम के 
अपने कमरे म पटच गया । उसकी पदिटयां घुल चुकी थी, कमजोरी विरोष 
महीं थी, िन्तु डटर ने अथिक््‌ चलन-फिर्ने दी मनादी कौ यी । मीमा 
विस्वरम तेट मया । चम्पक भौर देशराज दो स्दूल खीचकर उसके नजदीक 
वैठे। 

इधर-उधर की कुक यतो के वाद चम्पक वोला, “भीमा { बहुत 
गम्भीर समस्या हम तीनो कै सामने है 1 
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“क्या? भीमाने युद्ा। 

"डक्टर ने "वाक्सिग-कमीशन' को जो रिपोटं दी दै, उसके 
अनूसार...1*“ चम्पक हिचककर्‌ सुक गया । वाक्य कंसे रा किया जाए, 
उसकी समञ्से परेया। 

""डँवटर की रिपोर ? किसके वारे में ?"“ भीमा ने पृदा। 

“स्वयं तुम्हारे वारे में!" 

“रिपोर्ट यही हैन किंअवर्भ पूर्णतया स्वस्य हो गया हुं ? उस नौज- 
वान पहलवान से दूसरी टक्कर लेकर, उसे चारों खाने चितकर देने के लिए 
म अत्यन्त लालायित हूं" कहते हुए भीमा ने देशराज कौ ओर दस प्रकार 
देखा, मानो उसकी अनुमति माँग रहा हौ 1 

देशराज मूस्कराया भी नहीं । चूपचाप उसने निगाह भका सी । 

उस दुद सच्चाई को भीमा के सामने रखने का जिम्मा चम्पक ने 
निवाहा । उसने कहा, “विश्वास करोगे ? कटर के अनुसार--अव तुम 
कभी भी दगल के मदान में नहीं उतर संकोगे 1” 

मीमा हूंसने लगा, “जच्छ मजाक है 1" 

“मजाक नहीं, दोस्त, यदह सच्चाई है 1” चम्पक जोर देकर वोता, 
“सचमुच अव तुम्दं "वोँक्सिग-कमीणन' की मोर से देगल मे उततरनेकी 
जात नहीं मि्ेमी ।"* 

भीमा का हास्य दूच गया । एकदम भविष्वास से वह्‌ चम्पक की आंखों 
भे निहारता रह्‌ गया । कु कने के लिए उसने मुंह खोला, किन्तु मावाज 
पटी ही नहीं । भीमा ने देशराज की तरफ़ देखा--मानो कह रहा हौ किठेसा 
ए़ूट्ड्‌ मजाक करने के लिएक्यौ न चस्पकलाल कोको कड़ीसजा दी 
जाए) 

किन्तु निगाह्‌ भिनते ही देणराज ने दूसरी वार पलके घरका लीं । देश- 
राजके तटके हए बेहर ने भीमा के सामने स्यप्टकर दियाकिजौ कटाजा 

रदा या, उसमे मजाक काकोई थेमनहींणा। 

“अक्र पागल है 1" भीमा सहता विफर्‌ गया, “यै वोँकिसग सछोड 
दू? पिते सतह्‌ सालोसेजोकामर्मे करताआया हे, उसीकोछोडदं? 
आखिर क्यों?“ 
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"र्योकि..-मभी जो भन्तिम लड़ाई तुमने लढी, उसमे. ..1“ 

“बोलो, बोलो 1” 

“उसमे तुम्हारे दिमायं पर गहरा भधति पहुवा है 1" 

“मगर मेरी पटिटयां खुल चुकी दै 1" 

"यह्‌ भाघातं अन्दश्नी है । पटि्या खुलने के साय उसका कोड सरो- 
कार नही} 

„ “पाने ? भीमा की आवाज वु र्या गई । 

“दिमाग मे, प्रत्येक सवेदन के लिए, अलग-अलग कमरे-री बने होतै है । 
देखने के संवेदन काजो कमरा है, उसौ पर तुम्हे बोट षहटंवी है । किट 
की रिपो कै मनुर, यदि तुमने फिर से दगलमे उतरनै का साहसः 
किया, तो यह चोट ओर भी गहरी हौ जाएगी । बभी तुम बन्धे जनस 
बाल-बाल बधे हो, लेकिन यदि फिर से लडने के लिए उततरोगे, तो विनकुन 
अन्धे हौ जाओगे |" 

“यह्‌ पूठ है 1“ भीमा कौ मृद्टिया भिच गद! 

“डटर 'वोनिसग-कमीशन' फै सामने ऋूठ नही कोल सकता 1 

शेकरिन,..1 

“अव किसी भी लेकिन" की गूंजाईण नहीं है, मेरे दौस्त 1“ 

“तेकिन चम्पक, फिरर्मै क्या करूंगा 2” भीमा कास्वर तपओआया 
था। 

चम्पकं का स्वरः वुक्षा हुमा था, “यदी सवाल भरे सामने भी है 1" 

खामोशौ टा गर । 

दैशराज वोला तो कुछ नही, किन्तु वही सवाल उसके सामने मी मुंह 
वाकरञा घडा हुजा है, यदं दात उसकी वौ के निरीह-भावमे साफ- 
साफषदी जा सकती थी । 

चम्पक ने भीमा को प्रतिष्ठा दिलाने के पीछे अपनी पूंजी पानीकी तरह 
हाथी । भीमाके प्रचार के द्र्तहार, पत्रकारो को खुश करने केलिए 
महंगी षाटिर्या, विशेष प्रतिष्ठा दिलाने वात्ते दलों के संचालक कौ धुत, 
सर्कारौ अनुदान पाने के लिए सम्बद्ध अधिकारियो को धूस...खर्चे के 
मौरते एकः नही, अनेक ये । स्वय भीमा के पास, धुर मे, कानी कंवैडी नही 
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यी} भीमा का जवर्दस्त घ्च॑...भीमा ने चम्पक से करट हजार रुपए बतौर 
कजं के ले रसे थ---अपनी सवे छोटी वहन कौ शादी के तिए.. -चह्‌ तमाम 
बोद्च चम्पकपर हीतोमाया वा! ओौर..-देणराज.--देषराज कौ खोज 
किसनेकी? भीमा के लिए देशराज को नियुक्त किसने फिया ? विदेशों 
की सरके समय देशराज को भी साथ किसने रखा ? 

जहां तक आाथिक नुक्रसान का प्रषन या--चम्पक दी सवसे उ्यादा 
लुटा हमा दिखाई पड़ रहा था । 

गणित के सवाल की तरह, यह तमाम जोड़-घटाना, भीमा के मस्तिष्क 
में क्षण-मात्र मे, सनसनाकर रह्‌ गया 1 

यह्‌ सचनो भ्रु होगी कि देणराज किसी नए पहलवान को दंड लेगा 1 
यह भी सम्मव नहीं कि चम्पक को कोई गौर पहलवान भिल्ल जाएगा । 

भिनने को तो एक नही, अनेक पहलवान मिल सकते द किन्तु-भीमा 
जैसा पहलवान ? प्रतिष्टा सौर धन दिलाने वाला पहलवान ? एेसा पटहल- 
चान, जिस पर जनता जान चिट्कने लगी हो ? 

मनुप्य कौ उम्र कोई वहूत्त लम्बी नहीं । देशराज भौर चम्पक उग्रे 
उसदौरकोपार्‌ कर्‌ चकं है. जव वे किसी नए पहलवान की तलाश कर 
उसे प्रणिक्षणरदे, उमेनपएुसिरेसे पूरी प्रतिष्ठा दिवां । उन्होने भीमाकी 
तताप की, प्रचिक्षण दिया, प्रतिष्ठा दिलाई} अव उनका सारा सेल भीमा 

परदीजाघारितिदै। 

भीमा हार्‌ गया, यह कोई णरमिन्दगी नहीं 1 हर पहलवान, कभी-न- 
कभीहारतादहीहै। प्रतिष्ठा, कु दिनों कं लिए, नीचे गिरती है --किन्तु 
यही पटलवानं जव फिर मे जीतता है, तो प्रतिष्ठा वापस मिल जाती है। 
पिल दार कोमल कर लोग न जीत्त को ही जपने मन मवसरा तेत्ते ई। 
पटलवान पर वे नए मिरे मे जाने छिडकने लगते है 1 

दारका मतलव यह्‌ नीं कि ब्रेल मेणा के लिएु खतम हौ गया 1 

विन्तु ढक्टरने जौ रिपोटं दी दै, उसके अनुसार तो... 

भीमा कानिर यूम गया सोचकर । 

1 भामासमपनी रक्रम की वन्रुली कसे कर सकेगा 

यहं ˆ अ दमदयन ; इव भारो-मरकम व्यक्ति कै दुर्बल हो जाने मेँ उ्यादा 


दिनोँकौदैर नही। 

श्चम्पक...अव क्या होगा ?” भीमा ने बुदवुदाकर धूच्ा। केवल 
चम्पक सही नही, इसी सवाल को मामो वहु सरी दुनिया ते पू र्हा या। 

जौर दुनिया का कोई व्यक्ति, तावटृतोड, कोई जवाव चह दे सकता 
या। 

हमं कुद करना होगा.” आखिर देशसजने मौन भंग किया, नहाध- 
पर-हाय घरकर वैन का क्या अर्थं ? तुरन्त कृ सोचना होगा ! समस्या 
हमत्तीनौं की है। तीनो का दिमाग लगना चारि 1" 

चिन्तुतीनौमेसे किसीका दिमाग काम नही कर रहाथा 

"पता नही, म कसे उतनी चोट खा गया...1” भीमा एेसे बुदवुदामा, 
मानो उससे को भपराधहौ गमादो। 

देशराज ने सोन्त्मना दी, “सेः दुषंटना ही कटा जाएगा--भौर 
दुधंटनाओ पर किक्त का वस होता है ?' 

तीनों दोस्त चप हो गए । उनकी पक्की दोस्तीमरे दयार पडे का 
घतराषैदा हो माया) गह खत्ता उन्हे बडे वीभत्सदंगसेडरा र्हा या) 

नुप्यी के वीव, चम्पक सहसा उठ पड़ा । कमरे का दस्वाला खोलकर 
बह वाद्र निकलने लगा । भीमा मौर देशराज मेसे किसीनेनपूद्धाकरि 
चम्पक कहा जा रहा था, कयो जा रहा था...) 

केवल चम्पक ही जानता धा--अव उसे कहां जाना हौगा । 


४ 


शमा-पाचना...चम्पक को व क्षमा-याचना करी होमी--ली ह के 
श्षमने। 

सीह से पहता पर्विय कव हुमा, चम्पक को ठीएसे यादनर्ही। 
चम्पक ओर ली ह अपने-अपने कषत्नो कै युठ ये-ओर गुक्भो का मेल अयु 
मास द्टौ जाया करता है, भै ही वे अलग-अलग क्षेत्रो मे दश्रत ट 

अम्पन्‌ः यदि पटलवानी कै क्षेव कागुख्या, पोली हूुधास्द्‌ 
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का नुष्यात गुर्‌ । वह्‌ एकः चीनी आदमी था--दइतना गौराकि एकवार 
तौ यही ले, दमे ल्यूकोटर्मा का रोग तो नहीं ! चीनियों की अघि संकरी 
होतीहीद, तिमपरलीहूकीर्जितो गौर्‌ भी ज्यादा सकरी यीं। यही 
लगता कि हं के नीचे एक-एक लकीर वची हुई दै...किन्तु वे दो लकीर 
यकर थीं । राद्‌टेकैक्षेत्रका मुम यदि भवंकर आवो वालानदही,तौ 
उगकाकामकंसेचते?लीहूका कद, जसता किथनुमान लगाया जा सकता 
ह, नादा था। वहु एकदम गंज सिर वाला आदमी था। उसकी आवाज 
थौ रतौ जैसी पतत्री थी, किन्त वही आवाज यम्ब कै अनेक कुख्यात गुरण्टो 
के दल का सफलतापूर्वक संचालन करती शी । 

दंगल में भीमा हार गया, उषसे केवल एक दिन पहने, एक रेस्तरां 
म,लीहू भौर चम्पकः की मुताक्रात दुई भरी । 

यातो-वातौर्मेलीहूने कहा णा, "चम्पक, तुम्हारा पटलवनि रूस चार 
हार जाएगा---देखना ।'' 

"“सरम्भव ।'' चम्मयः पुरे आतम-विषवाया के साथ योला धा। 

ष्दुनियार्मे बु भी असम्भव नही है 1" 

"यह्‌ वाक्यतो नेपोलियनकादै। तुमहौ चीनी । चीनियोके मुहुसे 
भ केवल मामो के वाक्य सुनने कौ अशा रखता हू" चम्पकने व्यंग्य फर 
दवियाथान्नीहूपर) 

नीह व्यंग्य को हसकर टल गया था, "चाहे जो कहो, तुम्दास पहल- 
यान द्य वार जहर हारेमा 1“ 

““उस्मकी टक्कर एक पिर पहलवान से हने वाली है ।* चम्पकका 
उत्तर्‌ धा, "यदि तड पहलवान से होने वाली होती, तव भी मँ यह वहूत्ा 
कि भीमाहासे वाला नहीं 1" 

“सतिन मत्त भुतो कि भीमा कौ उप्र भव काफी ज्यादा | वेहू केवमं 
देयनेमेंहौ मोरा-ताजा दै। उसकी टक्कर एक नौजवानसे होनी है। 
नौजवान उस्न भुरक्स निकात देगा 1 

प्भीमाममी बढातो नहीं हुमा 1" चम्पक नै दति पीसेये। 

“गुस्सा पो होते दो, प्यारे ! " ली हू मुस्कराया धा, “चाह तो णतं 


् 


(7 
च्टत्रा] 


सटा मही खेलता । धन्यवाद ।” 

"यह्‌ सटा थोड़े ही है 1 यह केवल शतत है । म सट्टे के क्षेत्र में न होता, 
तवभी देसी शतं तो किंसीके भीसाथवदीजा सक्तीयी।" सीह ने 
दलीने दीधी गौर चम्पकनेहामीभरदीथी। 

"अच्छा, ठीकः है..." कहा था चम्पक ने, “यदि मेरा पहलवान हाराः 
तोरम तु्हे पाचि हजार पये गिन दूंगा ! ठीक विपरीत, यदि भीमा न हाया, 

“तोरम तुम्द पांच हजार दूंगा ।“ 

"मजूर ।' 

“चम्पक, यदि चाहो, तो इस शतं में हम थोडा संशोधन भी कर सवते 
ह।" 

“वपा ?” चम्पक की आंखे लीह पर टर गर्ईयी। ली ह मुस्कराया 
या-र्जसे चम्पककोमूवं वनारहादो। बोलाधा, "देसादै, वम णतं 
एसी न वदो कि भौमा हारेगा या जीतेगा । शतं इस तरह रघो कि भीमा 
ज्पादा-से-उयादा कितने राउड हारेगा, क्योकि...हासा तो उसका निश्चित 
ही ह 1 

चम्पक की यह्‌ बातत वड यपमानजनक लगौ थी, किन्तुलीहूके स्वर 
भेजो दृढता थी, उमने चम्पक को हिला दिवा था ! जिस पिद पहलवान से 
भीमा भिडने वाला थ, उसका पुरा इतिहास चम्पक को मालूम नही धा । 
शायदती हु को मालूम है। तेभी तो वह इतने विश्वास के साथ पतं वदना 
चाहता है । चम्पक तो कैवल उस पहलवान की काटी देखकर ही घन्दाजा 
लमा डा है कि उसमे करितनी ओकात्त होगी । 

सेकिन क्वा, कभी-कभी, देवने मे कमजोर लोग मे मी इतनी ताकत 
मही हा करती किर? 

आं सिकोडफर चम्पकनेलीहूकी धोरदेवाया। सीहूकफिरसे 
व्ग्प-युक्ी मुस्कान मृस्करा दिया या॥ 

अन्तमे णतं इस प्रकार रही थी-- 

चम्प्कने कहा या, "भीमा हृद-पे-द्द चार राउडहारेगा।' भौरी 
ह ने फा था, 'कम-मे-कम छः राउड हारेगा + 
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सौर भीमा ? 

वचह्‌ पूरे सात राउंड दार ! 

वाने--चम्पकको लीहूके चरणों पर पाच हजार रुपये रख देने 
होगे । कव तक ? णतं वदते समय मियाद तय करलेना किसीकेध्यानमें 
नहीं रहा था । जव, चम्पक को जाकर ली हू से क्षमा-याचना करनी होगी, 
वयोकि वह्‌ तायड़तोढ पाच हजार का इन्तङाम नहीं कर सक्ता धा 1 क्षमा 
याचना विषु वर्गर्ती हू मियाद देने वाला नहीं । 

कितवी मियाद देगा वह्‌ ? सात दिन ? दस्त दिन ? एक मास? 

किन्तु उससे भी वड प्रन था--मिथाद वह देगा भी या नहीं? 

यदि उसने भियाद देने से इ्कार कर दिया ? चम्पक को कुछ सुल्ला 
नहीं कि उत्त सूरत में उत्ते क्या करना होना...कि वह क्याकर पाएगा... 
चम्पक के पास, वंक में मृर्किल सेपांचरततारूपये हने) 

स्ियान...वम्बई की घृवसुरत उपनगये ! उसमे ली ह की एक छोटी- 
सीकोठी थी} ऊंची-ऊची अटटालिकाभौं करे वीचर्वंठी हर्द कोटी, जोउन 
अटूटालिकाओं को जसे हुमेणा चिद्ाती रहती ! चम्पके ज्यो~ज्यो उस कोटी 
के नजदीक पहुंचा, अपने परो मे उसे कमजोरी का एहसास कदत महसुस 
हसा 1 

“हलो, चम्पक { ” जौरतों जंसी चारीक मावाजने चम्पकंकोवुरी 

तर्‌ चौका दिया । क्षण-मात्र में समक्न गया वहु--ली हू की आवाज । 

उसने फरल पलटकर देवा । कोठी आने से पटले ही, वीच-सडक पर ही, 
सीहू से आमना-सामनाहौ गयाथा। 

सट्वक्रिनारे के एक लंम्प-पोरस्ट कै नीचे खड़ाथाली हू! सिर के ऊपर 
जलती टूयूद-लादट केकारणलीहूका गंजा सिर चमक रहा था) लकीरें 
जमी उसकीदो में चम्पक पर उसी तरट्‌ ठट्री हई भौ, जसे कीड़े पर 
चपकी की जवं ठहर जाती ई! अपनी सुरमुरी पर कात्र रखता हुजा 
चम्पकः अगि वदृ, तात्ली हू कै नजदीक पटच सके) ली हूं मुस्करया रहा 
था । चम्पक ने भी मृस्छराना चाहा, किन्तु सफल न हो सका । उसने सहना 
ध्यान विपा-लीद्‌ अकेला नहीं । दो जलमस्त गुडे भी खड्‌ हु उसके 


( 


न्त 
अगस भ्रगुसं +~ = दा च पूर्‌ न ५ ( वा 
जगल-तरमत । दाना क ह्र छता पद्‌ मुटदटएदह्‌ | दानाकं जवेर लालेरंगं 


कै ६1 सतरनाक चरस सारंग! 

4 यापहीसेभिलनेजास्हावा+" लीहूकते ट्भेाश्तुम' कहकर 
पकारे वाना चम्पक इस वार तुम" न कद्‌ सका । चम्पक की यवाये धीमी 
यी। , 

“भूतै यदी याणाय 1" ली हषा । वह्‌ विवयुल युध हिन्दी बोल 
रताय गुजराती गौर मराटी भाषाणं भी वह्‌ वटुन सच्यी तरह जानता 
या। मपनै सतरनाक भादेणौ को वह्‌ हिन्दी, गुजराती, मरादटी, भप्रजी भौर 
चीनी, विसी भी भापामेंगुगासकताधा। 

^... अपति यद्‌ पूरधना चाटेता या कि...?'' चम्पकः हवाला गभा । 

लह इस प्रकार वोना, गोगा उसने चम्पको भवच भुनी हीन 
हो, "तुम्हारा पहलवान हार गया, चम्प्र { भविष्यवाणी मेरी सही निनी, 
तुम्डरारी नदी 1“ 

"हां!" चम्पक फी निगाहें मुर गरं। 

ष्तौ? लेकरययेष्ोन पचि हजार स्पे ? नकद?" लीने नीधे 
मृद परबानि हए कडा । 

गुरी सांस लेकर चम्पक ने निंगाह उठाई, “पै हसी मिलगितेमे जपम 
मिलना चादृता था।'' 

“टीका है । मुलाकात हो गद है । निलो!" लौ हने हाय फला द्विमा। 
उम मोरे हाय मे दिमातपजेमी दृद्ताषी 1 

सम्पक की आवाज कपि गई, “वे , वु भियाद चाहता या। 

“मियाद ?"“ ली ह ने अदुट्डास इया, “इतने यातौ मे नुमभीमाकी 
कमाई स सपना हिस्सा निकान-निकालकर्वैरो मजमाक्रतेष्टटौ। 
मेणा विदो के मैरपपाषे ची कते टो! नष्टे मायतोर्पाचलापकी 
शनं वदनी चादिएथो। ्मचूकगथा। रिफ पचि ह्वार फे भुगतानको 
तिषएुमियादण हा, हा, हा --1"/ 

“मेरे षामवकमेमुरिफिन ते पाच मौ हेग!" चम्पफने मचा नामने 
पपी 
“वि्वाम कौन करेगा 2" 
^ जानता हू, यह्‌ वान महमा विश्वराय करने लायक नदी, ङिन्तू 
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राया यही षै! धनकी कमी ततौ मुस कभी नहीं रही, तेषिन, कुवः 
पारिवारिक कारणो से...धन कभी मेरे हाथ में दिक नहीं पाया । इसीलिए, 
समा-याचना के साय, थोडी मियाद चाहता हू } 

"एक दिनक? डढृदिनिकी?"सीहूका स्वर मजाककाथा। 

"जी नही, इतने समयमे भला वया हौ सकता है ? मसे कम-से-क 
दो मारा कीमियाद चाहिए...यदि आपदे स्के, तो वदी कृपा होगी । ५ 

'साप-राफ यो कहो न टालना चाहते हौ 1" 

"नही, ली हू साहव. आपकं हाथ कितने लम्बे दै, वया ओ गही जानता ? 
द्नियाके किसी कोने मे मै भापसे छिपा नहीं रह्‌ रकता } छिपने फा कोर 
दूरादा भी नहीं 1" चम्पक वोला, "तेकिन आप मियाद दे, चाह नद ` 
श्यो का इन्तजाम तोम दो मास से पहले कदापि नहीं कर स्वगा । मेरी 
आय का साधनदट्‌ट चका है) भवार में आपने पदादही होगा कि..-भीमा 
आ्रदा कभी दंगल मे नहीं उतर सकेगा । भीमा, सं अर दैणराज, तीनो क 
सामने रोजी-रोरी कासवालदह! ठेसीदहालतमे, पांचहजारकी स्पःमर्मं 
अचानक कंसे निकाल ? 

“दो मारतो नही, तेकिन दो हुप्तों कौ मियाद्म जरूर दे सकता हं ।'' 
कख सोचकरमीहूनेकहा 

"लेकिन पन्द्रह दिनोमेतो..-बुद्धभी नहो सकेगा" 

“यो सोचे, तवतो दो मासमे भी वुखनदहीं होगा । यै जरूरत से ज्यादा 
दील नदरी देना चादूता ।'' ची हू ने ठंडे स्वर मे उत्तर लौराया,“मियाद आज 
रात षे वाग्ह्‌ वजे शुरू होगी भौर ठीक यन्द्रटये दिन की रात वारह्‌ यजे 
सटम हो जाष्मी !" 

"यदि मियाद खत्म होते-दोते भी टुन्तजामन कर पाया, तो? 
सम्प ने आणेकित्त होकर पृछा । 

ली हू ने जपने दोनों गुष्डे साधियों की तरफ देते हए कहा, “्वम्पम 
साहयकोजरा साकी दिपाओ कि मियाद सत्स होने के वाद व्या पिया 
जाएगा 1" 

फिर जो हूया, विजली नौ यतिसे हमा) चर्पवाक्षण-भर्‌ पहुते फुट- 
पायपर्यटनीहूरेवतेंकर्‌ सहाया सोरमभतेही क्षण वह्‌, उसी 


फुटपाय पर, चारों खाने वित्त भिर चुका था। दोनों गरंढों ने उसकर जवड़े 
पर एक-एक मुक्का मारा 1 जव्रद॑स्त शक्ति के सन्त कुत दो मुके । 

आर चम्पके एकदम चित्त होकरभिरा। 

भिन्नाते मिर को सम्भातता-तह्लात्ता हवा, चम्पक जव उटा, तो वहा 
नतौ ह था, न उसक दीनो मुडे । 

थी केवल लंम्प-पोस्ट कौ उदास रौशनी 1 

अति"जाते लोगो ने यह्‌ नन्दी-सौ मुक्करेवाजी देसी थी । दूरदूरवे स्कर 
जाने लभे च, विन्तु नजदीक कोईनही या रषा था। कौन गुंडों के लफटेम 
पड़े ! एमी है वम्वई की महानगरी ! कर्कि का नही... 

चम्पक वेहृद शमिन्दगी से मिर मुकाकर चलने लगा-~-लीहूकौ कोठ 
सेदूर॥ 

लौ ह के शब्द उसकं कारनौँ मे जोसे स सनमना उठे पे--सिपं पनरह 
दिन... 1 


ध्‌ 


कमरे से चम्पक कं चमे जाने कै बादभीमाने देशराज से कहा था, “उक्टर 
म यादा चलने-फिरें कौ मनाही कौ है, लेकिन विस्तर से विलवुंल न उठने 
केनिएतोनहीकदादैन। 

धतो? 

“वन्द कमरे में मैरादम घुटने लगा दै । चलौ वाहर। कंहीभी। 
भौरभीमाञ्छपड्ाथा। 

देशराज भौर भौमा सहृकः पर निकल आये । वरिनार्िसी उदेष्यके 
शयर~उधर टहलते रहे । वसो मे बडे । देनो मे घुसे। पदन भटके । वे खामोश 
ये । लगता था, उनकी तमाम दुनिया सामो हो जाने वासी है । 

रात की रोशनियो मे, जगह-जगह, इश्नदार चिपक हए देये जा सक्ते 
भे । इश्तहार, जो भौमा को अनेयः पहलवान के रूपमे पोप्तिकररटेय। 
श्रीमा सविश्वास से एक इशतहार के नचदीक जाकर संडा हुमा । पटने 
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लगा...1 

देणराज ने भीमा के कन्ये परः दाथ स्खकर दवाया, "भूल जानौ, 
प्ीमा 1" 

दुःख भौर आतंक की उरसि के साथ भीमा उत्त इण्तटारसे परे हट 
गया 1 सहसा उसके क्रदमों मे वहत तेजी जा गई--एेसी तेजी कि देजराज 
फरो रोकना द्धा, “तना तेज क्यो चल रहे हौ ? मै वार-वार पि र्हा 
हु, देखते नहीं ? 

भीमा ने सावधानी के साय अपने कदमो को धीमा कर लिया। वह्‌ 
अर देफराज साय-ज्ाव चलने लगे । 

"सीमा साहूव 1 ” हसा पीद्ये से किसी ने पुकारा 

भीमा ओर्‌ देलराज सुककर्‌ पद्य देखने लगे 1 

सामने राजन खडा या) उसके चेहरे पर मुल्कान थी । भीमाभमौर 
देणराज के चटकं हुए चेहरे देखकर वह मूस्कान डूबने लगी । राजन ने दोनों 


"क्यों ? मूसे वया हुआ दै ? भीमा से जकड्कर पृछा । 

“जिस दिन आप अत्पताल में भरती हृए, मै आपको देखने कं लिए वहाँ 
गया धा 1'' राजन वोला, “डाक्टर ने वताया कि जपवेहौय रहै, लिहाजा 
विमा मिन ही सीटना पड़ा 1" 

भीमा चुप रहा । याजनं के ताथ उसका परिचय विेप महरा नहीं धा। 
भीमा देसी माणा कदापि नहीं रख सकता था कि उसकी मिजाजपुरसी के 
लिए यजन अस्पताल भाएगा--जवकि वह्‌ आया था! 

क्यौ? 

अवग्य वह्‌ किसी स्वायं के कारण नाया होगा...महानमयो मे, विना 
स्वां के, कौन कहीं आत्ा-जातादहै ? 


चेकिन भीमा कं साथ राजन का भता कौन-सा स्वार्थं जडा हौ सकता 
&? भ 
टै? 


मीमा मदमा मन्न न पावा । उलन मे मृस्करा भी न सका । 


देशराज ने कटा, “अपने अस्पताल तक जाने कौ तकलीफ़ उना 


रागन जौ, इसके लिए वहुन-बहूत .-- 

“अज नही, इसमे तकसीषफ कनी 2" दजन योना, "चनी आपन्नेग 
क्याक्िसीयामकामनेक्टीजारटद? 

“नही । वर्यो ?" देगसजने कटा । 

श्क्यार्म जपि दोनोंको चाय पर्‌ नामन्ठित कर्‌ यक्ता हूं १ राजन 
नंज्योहीवह्‌ पृष्टा, भीमाओर्‌ देशराज दोनों समन्न गणु तरिः राजनने 
सस्मतान तक जाने दौ त्लीपठ यो ही नही उठाई श्री । उक्र दके पीदये 
कोई रा था, डौ जव खुलने वाना या। 

भीमा भौर देशराजने एक्रमरे की ओर गहरी नियाह्‌ ने देता, 
फिर सहमनि मं निर हिला दिया! 

राजन मोना, "लेकिनि...याप दोनों का स्वागतम किमी महूत दयेटल 
मेनदौ करमकगा। घपनततो ह्मे मुलिमीमेही रहते ह द्ुनरसोका 
भला करना ही अपना काम है बौर--जाज कौ दुनिया मंदरो का 
भला चाटने वाने षमेया तकलीफ मद्ते ह 1“ 

“कटो भी वड यापु । नदे, कनी रेनत्रे-स्टेणन में, खडे-व्डे भी चाव 
पीजामकतीद। वाने क्लेके लिए वहाना दीनो चाहिष्‌ 1" दैणराजने 
उल्वामकेमायक्हान जनि क्यो, उने आया की हल्की किरण-नी 
दिग्बाहृदे री धी। अश्रव्य राजन कोई व्यावसायिक प्रस्ताव रतरेगा। 
भीमाकी दंगों मे व्रिद्ायमी के वाद देणराद, भीमा यर चम्पक, तीनो 
को व्यावसायिक प्रस्तावोकी दी प्रतीन्नाथी। 

पना नही, चम्पक इम वक्त कटां भटक रहय है । राजन का प्रस्ताव 
जवर उमके सामने रखा जाएना, अदस्य उने राहत मिनगी । 

विन्तु्भीसे दतनी द्र तकत क्यो सोचा जाए? देलराजने जपने 
रैखचिल्मोपन को तुरन्त पट्‌ वान लिया । पता नदी, राजन क प्रम्नाव क्या 
ह । उम प्रस्नाव को, पता नहीं, स्वीकार करिया भी जा सके या नही । 

सजन कट रहा था, “डे-वडे तो नही, कदी वैठ कर ही तसत््री से 
चाय पीने ।" 

एक मस्ते डिपारेमेटन-स्टोर का दरवाजा सामने टौ धा । वहां द॑निर 
चरू कौ चीरं मिनतौ यी-ओौर चाय भी ! तोनोने वटो पे 
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एक-एक कुर्यी खच । व॑ठे । मुसिर्या नाजुक थीं । स्टोर का मालिक भीमा 
की तरफ याशंका से देखने लगा । उतना अवरदस्त आदमी यदि उतनी 
नाजुक कुर्सी मे वल, तो कुर्सी वहीं टे न वौल जाए ! मालिक की शंकालु 
निगाह्‌ देणराज पर भी टिक गई, बयोकि देशराज का वदन भी कोई कम 
भारी नहींथा)। 

पिन्तु सौभाग्य से उन नाजुक कुसियो मे मजबूती की कमी नहीं थी! 
भीमा ओर देणराज का वजन्‌ उन्होने सम्भा ही लिया } स्टोर के मालिक 
की उलक्षन भीमा अओौर देशज से छिपी नहीं रही थी । मन-दी-मनवे 
मस्व दिए 

राजनने तीनोंकेलिएवचायकाञआदेणदे दिया था) वसा कै चले 
जने वैः बाद वह्‌ भीमा की जोर ञुका । अपना वही सवाल उसने दोहराया, 
"अव रकंसे है? विलवुत्र ठीकद्ुन?" 

न्ट, हं 1 भीमाने किसी तरट्‌ कहा । 

"अदवारो में पट्नेकोमिलाकि अव माप...कभी भी... 

"फितदहाल तो डाक्टर का यही कना किरम दगलोमे भाग नल, 
लेनिन...मुमकिन रै, कुछ दिनो में डक्टरों को अपनी राय वदलनी पड़े 1“ 
शभीमाने क्रा 1 कदूते समय ही वह्‌ जानता था, उसके शब्दों में कोटं वजन 
नहीं । उवटरों ने जौ फसा दिया है, वह अन्तिम ही है । उसके अन्तिम 
होने की यात डाक्टरो ने विनेय जोर दे कर घौपितकीहै। 

राजन ने का, “मसे वदत ही दुख दै कि आपको वसी सन्दसूनी चोट 
पटुची । भगवान सवका भला करे, लेविन...अव आगे की आपने क्या 
सोती?" 

“योन हम मीषे मृद्‌ पर दी भए 2“ भीमा ने सहस्रा कहा, "मृतते 
लगता दै, यापकी जोर मे बो मुक्ञावदै...? 

राजन जया स्पार मुस्कसने लगा, "जी हा ...ठेसी ही वात ३1" 

^कटिए्‌ ॥" 

"अपने नूवासिह्‌ जी का नाम मुना होगा 1 

भौमा मृस्कराया, "आपने भी कमात की वातत कही, राजनः जी ! 
गूबासिह्‌ जी का नाम तो आज देण का यच्चा-वच्वा जानता ह 1" 


मूासिह कु वयं पहने का एक नामी पहलवान या 1 देच-वरिदेण मे 
उस्ने वड़ा यतक फलप्या था, दंगलों मं अनेक पुरस्कार जीते ये उसने । 
फिर...उस्तके जीवन क {पुक्‌ नया दी दौर युर हया । उसने पहलवान 
छो दी1 एकर वस्वदया फिल्म-निर्मातिा ने उने थपरनी फिल्म मे उपनायक 
का रोन दविया--इाू का रोल 1 बट्‌ फिल्म वो्रस-याफिसि पर कमान कौ 
ट सावित ई । मूवातिह यभिनेत्ता के स्त्म स्यणपित्र हो गया। नए्‌-नएु 
अनुवन्ध के साय, प्टितमि-निर्माताय ने मूवामिह्‌ कै दरवाजे पर लादन 
लगा दी । वम्बरई कै फिर्म-जगत मे मव दमी तरट्‌ होता है--मेदियाघ्सान ! 
उम फिट्म-जगत ने सूवािह्‌ को रातो-रत्त जपना लिया ॥ 

स्वयं सूवामिह ने कल्पना तक नटीं कौ वी श्रि भयानक दंगर्लो तेह 
कर वह्‌ फिल्मी-अभिनेता का मुलायम जीवन शुरू कर करेन, जिस में 
मेषा सुर, सुरा, मृन्दरी से पिरा रहेगा वह...1 

वात भपने जनौ घी... 

लेकिन बह्‌सपखथी। 

तरक्की की टावत यह्‌ क्रि यव मूवामिह्‌ ने बनी फिल्म स्वयं टी 
वनाना मौर निदंशित करना गुरू कर दिवा यो। 

मूवािह की पिन्मँ राजक्पूर की किहत्मों की तर्ह तो नटी चती व, 
लेकिन राजक्पूरकी पफिरत्मो कौ तर पिटती भी नहीं थो । उसकी फिल्में 
दमेशा एक निश्चित कमाई करिया करती -मुरक्षित कमाई । इमीनिए, 
उंमङी फिल्मों म पैसा लगाने वानो की क्मीनटीयी। 

मूबामिद्‌ का नाम मचमुच देण का वच्चा-वच्वां जानता धा 

भीमा गीर मूवासिद का यामना-नामना कभी नदी टवा या ॥ 

जनने गम्नीरता मे कहूना जारी स्वा, "मेख प्रस्ताव सूवािह जौ 
काही प्रस्ताव टै। व॑मे, उनके सामने अभी मने वानचेडीतोनदीहै, लेकिन 
जव भरी देगा, बट्‌ ष्टा" कह देगे । मेर प्रस्तावों को उन्दौने खाज तक यस्वी- 
कारनही कियाद!" 

भाप फिर से समिक्त में उनन्नने लगे । मुद पर जाड्एु न ।"* 

मेकिन राजन मुदं पर अता, इममे पटने रेने वाकर चाय कै तीन 
कप रे गौर माय-पौन मिनट तकवे तीनो, विना एक-दूमरेसे 
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गर्म चाय की चुस्कियां लेने मं मगन ग्‌ । 

मीन राजन की अवाजसेदी टृ, “यदा यह्‌ दै कि..-भीमा जी, 
वपा आप सूवारिदजी के (टव कै स्य मे काम करना पसन्द करगे ?" 

"'खवल ? “भीमा सदसा समद्र नं पाया । | 

"जीद । फिल्मों मे साराकाम हीरो-दीसोदुने नदीं किया करते 1" 
राजन ने स्पष्ट किया, (जपि की कारी, यदि पीनसे देचाजाएु, तो... 
विलगरुल सवाद्‌ जी से मिन्रती-जुलती ६ । याने, जिग णंट में मूवातिह 
जीको पीयसे द्विधाया जाना दोगा, उसमें उनकी वजाएु आप कौ दिखा 
दिया जाएगा । प्रमी प्रकार, मार-घादटुके दुष्यो मे भी, आम तीर पर 
टयल' ग ही फाम सिया जाता द 1" 

"धोद, सेतिच पित्मों मे काम कम्ना.. मुपे एरका कोषं अनुभव 
मदी 1" भीमां संकोचमे कदा । 

चह सघ सो खायररेकटर रम्भा तेगा | उयरेवटर्‌ होता किस लिए 
ह?” राजन ने रिगरेट निवतमी आर्‌ भीमाकी तरफ यदा दी। 

"“धन्यनराद म नहीं पीता 1“ भीमा आौपचारिवता से मुस्वथ्यया। 
देणराजने भी गिगदेटन ली । सजन नं वही सिगरेट स्वगं सुलगा लीओीर 
वहा, "जमी तो हमे केवल यह्‌तय नरना दकि 'टवल' काकाम--जौ 
मतर मूण्किति नहीं टु --आप स्कार कर सवेगे यानीं 1" 

प्टुमेणा का कामद्‌ 2“ भमा नें जानना चाहा | 

षहा, यहु वाग मेणा निकलता र्टेणा 1" 

"लर. ..षंसा ? पैसा कितना मिलेगा? 

"यह्‌ समोसे नहीं कहा जा सक्ता । यदतो आपका काम देखकर... 
ओीरजर्म्तकी मुतावरिफ्र...1" । 

भीमानेदेणयज की ओर देखा, जने सलाह तेना पराहता दो । 

देणनाज उनद्चन मे भा । उरा वरिमाय मे मोटा हिमाव यटीथाकिं 
पिह्मों गे काम कसले परर अच्छा पैसा मिन जाएगा । वोद निर्वि 
यटा सामने नदधोने पर भी, एतना तो मानकर चला ही जा सवत्ताष् पिः 
परावरान मिनेमा। उमे नीमा कीथोरमे ामीभररी, "टीक है, 
सूासिर्‌ जौ का '्ट्बल' यनने मे भीमा को कोरु एतराज्‌ नहीं । माप नूवा- 





बिहजी से तय कर लीमिषए। फिर..-पैसा कठिना भियेगा, यह भी वत्ता 
दीजिए । काम दहो जाएगा !” ॥ 
जव देशराज ने हामी भर दी, तौ भीमा कंमे इन्कार कर सकता था ! 
चायका वितं राजननेदहीदिपा)! भीमाअौर्‌ देशयाजसि विदा तेने 
से षते उसने उस गेस्ट-दाउस का फौन-नम्बर नोट कर तिया, जहौ भीमा 
नै कमराकिराएुपरक्तियाहुञाया। म स्वय सम्पके करंगा |" सजमने 
उल्ससित मूप्कान के साय करदा । 

राजनं चला गया। 

भौमाअवभी चरा अनिश्चय मे था। वोता, "देणराज जौ, यह्‌ थादमी 
,*.राजन.. युद तो यहं हमेणा फटेदहाल दूता है । हमे यह्‌ कया दिना 
सकेगा?" 

"देवते है, कया होता है 1" देशराज ने उत्तर दिया, “फिल्म इर्ष्टरी 
अदभुत है। यहा कौन किसे कव वितना दिला सकता है, फरिष्ते भी नही 
जान सकते { माधिर हेम लोगों को कोदै-न-कोई तया काम दूंढना दै ही। 
शायदे यही काम रास भा जाए।" 


६ 


भीमा मीर देशराज जव गेस्ट-हाउमर वापर सए, तौ रातं कै मठे दस्त 
वमने कोये। कमरेमे उन्न चम्पक को मौजूद पाया। चम्पकः का चेहरा 
इतन युजा हमा था करि विनां पदे ही वे समकल गए--चरूर कोई उलन्नन 
॥ 

६ “कहा चते गएपे?" देशराज कास्वर॥ 

श्यौँदही.--जरा घूमने 1 सम्यक ने उत्तर सीटाया } अमतियतं वह्‌ 
अपन साथियो को वत्ता नही सक्ता या। वह जानया था, उसके सायी 
चिन्तित ह । उरं बह ओर स्यादा चिन्तिते नही करना चाहता था 1 

श्टूम चोगर भीरा धूमने चते गए वे) हमारी मुताक्रात ~ > 
हई 1 ध 
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“यच्छा फिर?" 

"मने एक प्रस्ताव रखा द 1" देणरान ने कदु, फिर प्रस्ताव कौ 
सूप-रेखा चम्पवः के सामने स्खदी। 

्वम्पत्रः उद्टत पटा, "अद्भुतं 1“ 

चम्पकः की सारी उदामी देसे छट गई, जते सूर्वं निकलने पर्‌ कोह । 
श्ीमा सौर देणगाज, दोनों टी के लिए उसका उन तरह्‌ उछ पटना माना 
के विपरीत था) 

"वयो ?/' मीमा सै पदा । 

“कदुभुत चाद्रटिया । आाण्चरये | यद्‌ आदरदियामेरे दिमाग मेँ पहन 
क्यो न माया ?" चम्पयः ने कदा । उतने हना युद कर्‌ दिया । 

प्तौ कया..."ठनल' का काम करने मेँ.. वहत ज्यादा पमे मिले ?“ 
भीमा ने पाणा के सोथ चम्पक क्री तरफ देखा। 

चम्पक ने भीमाको जोरसे धौल जमाई, “ 'उवल' ? आखिग कों 
तुम किमी के "उल" वनो ?.* 

“क्या मतव ?" 

“ठस राजन के वच्चेये कुना, (्टवल' किसी भट्वे कौ वनीषु 1 
दुमा भीमातो सिग ही व्रतमा 1" 

""पदूलिवां क्यो ब्रुञ्लने दौ ए 

“मयो, भीमा ! मूवािह्‌ यद्वि फित्मी-धभिनेता वन सक्ता, तो 
तुम कयो नहीं घनं सक्ते ?" 

मं? अभिनेता?" भीमा यिं सपरकाने लगा। 

"्तुममें जीर सूवरानिह में अन्तर्‌ क्या? वह्‌ पकवान । तुम 
प्लवा 1 दीशुंम-दरीसुंग वाला काम वगर मूवा कर्‌ सवता दै, तो तुम क्यो 
नहीं? 

भीमाने जोर म ठदूका लगाया, “नपने देखने के मामे में तुम्हारा 
जयि नदतीं, चम्पक { 

"ऊ्ौ वाते हमेणा नपनों जेमी तगती द्रु--जय तक किः उन्द्रं साकार 
नकार्‌ लिया जाप 1" चम्पकवने दार्ननिकोंकी तरट्‌ कहा । 

"्लनिनि हर ऊंची बान नाकार नीं हो सकती 1" 


ध्तेकिन मुदं बताभो--जौ म कहं रहा हूं, उसमे अनूवा क्याहै ?“ 
चम्पक के स्वरमें चुनौती थी। 

भीमा मौर देशराज, किसी ते, चम्पके को जवावदेतैन वना! 

ध््मसे चम्पक भौर भी उत्वादित क्ये यया, “वहूलबान का मतव 
वेष्टील, वौडम बादमी नही हमा करता । सूवासिह्‌ भी जवे अखाहे मे उतत 
ताथा, तौ मुटल्वा मौर दीवमदावा लगता था ! भज उसे कोई कटता है 
मोटा ? टीलमढासा ? यज सवं उत्ते पथिनेता कहते ह । पहलवान भी 
म्वान्विर एकं मदं होता दै ) केवल मदं नही --जवर्दस्न, उवा पुर मदं 1 रेसा 
मदं कि देखते ही सुन्दरियों को जान निकल जाए 1“ 

"रहने भी दौ, यार्‌ } अकाशं से उतरो। धरती पर जाभो ।" भीमा 
हा, “भे बन्द षने वालाहै।! हम लोगो को वेटपूना करने की सोषनी 
चाहिए 1" 

"वयो नही 2" 

तीर्न उठे आ्नौरमेषमे चले गए! 

्ैरेने--रोरकी परम्परा केः अनुसार -भीमा ओीरदैगसन देयाम 
इतना भोजने रख दिया, जितना कम-ते-कम पांच भादमी षति । 

यह्‌ पटला मौका था--जौवन ये पटला मौका--जव भीमा मौर दैश- 
राज, दीनो कौ सहस्रा लग आया कि उनकी युराक बहुत स्यादा है । एक~ 
एक भादमी अनेक भदमियौ जितना भोजन करे ! महंगाई कै दस्र लमाने 
भेँष्से तवादी नकटा जाए, तो क्या कडा जाए ? 

भीमा के टाठतो ओर निराते धे! पौष्टिक भोजन, उसके लिए, अलग 
ते तषार करिया जाता । दूध-मलाई छनती । भेवे खाए जाते । मालिश के 
दौर चच । 

मेस्ट-हाउपत वाते भीमा की जरूरतो का पररा ध्यान रवते ये। मदे 
तगडा विल भीमाकराही हमा करता । 

नेशन मव? 

देशराज ने वे को वुनाकर, शान्त बौर गम्भीर स्वरम भव विग, 

“आज रघ दिवा, सो रय दिया -कत से उतना ही रसना" 
मिं । समन्ने ? हम कोई राध नही दै. जो द्तनाखा जः 
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आदम 1“ 

येचा वरा देशराज की ओर आंखें लषपकाता देखता रह गया । 

वरे के चदे जाने पर चम्पकं योला, “देशराज जी, माज पता चला, 
आप वित्तने मनुष ह ! वैरे को टे का क्या मतलव ? इसके अलावा... 
किसने का कि हम लोगों के खचँ कम होने वाले ह ? हमारे ठठ वैसेदी 
रगे, जत हुवा करते भरे--जैते होने चादिए 1 हमारा भीमा फिल्म-अभि- 
नेता वनने वाला ह 1" 

भीमा ने एकदम नाराज होकर आवें तरेरीं, “अव यह्‌ वात फिरने. 
दोहराना, वरना. दंगल दौ जाएगा 1 उंक्टरने मुभे किसी पहलवान 
निडने की मनादी कौ ६, तुम जसे मच्छर सेनहीं।" 

चम्पक नपतो दौ गया, किन्तु रह्‌-रहुकर उसके होंठों पर मुस्कान 
उभरने लगती । वह्‌ एक स्वप्नजीवी व्यक्ति था । भीमा से पहली मलाक्तात 
होने पर चम्पक ने उमे एक अत्यन्त प्रसिद्ध पहलवान वना देने का सपना 
देखा था । क्या वह्‌ सपना साकार न हुआ ? फिर क्यो दूसरे सपने साकार 
नहीं हौ सक्ते ? 

रात भर चम्पकको टीकमे नींदन अद। 

सुवह्‌ जव उठा, तौ उस वक्त भी दिमाग पर्जैे नशा छया हुभा 
था। 

“भीमा ? उसने कटा, “ज सा अपना सवते शानदार सूट तो निकालो 1 

“क्या 2 

“"पट्नो । भ तुम्हं देखना चाहता हूं । 

“पागल हु ! क्या कमी उत्त सुट मे मुभे देखा नदीं है ?" 

“दला ह" मगर माज मेरी नजर कुछ शीर होगी 1“ चम्पक ने दुता 
से महा, “जचनेर्मे एवः पहूलवान का श्रमोटर्‌' नहीं, वस्विः एक भावी 
अभिनेता प्ल घनसनीमेज -प्रमोटर" ह! मरी नर्द किन्दगी गुरूटो रही 
भे ० सवक । हमारी टोदी कभी सही टूटमी, भीमा! हम 
तनाम, तुम, दण्यड--हूमणा ताय च्छे । मे प्रमोटर' वन॑मा । देश- 
राज नने कोई यौर चिम्नदारी सौपी जामी 1" ` 

“रनम तुम्हा दिमाग खराव...1“ 





“वदाव सही { निकालो सूट । पह्नो ।” 

चम्पककेस्वररमें टेसी वञ्च जंसीजिद थौ कि भीमा क्मन्न गया, 
यदि उसने वात न मानी, तो चम्पकः बो दुग होगा । उसने सूट निकाला, 
पहना । चम्पक ने उत्ते अपे से देखा, पौ से देवा । दम कोण से देवा, उस 
कौण से देषा । उसकी आसो मे गहरा सन्तोष तरम लमा। बोला, “सच 
कहता हँ, मीमा, किसी हीरो से कम नही जेचते । अभी तो स्टूडियो के मेक- 
अप-म॑न का हाय नही लमा है । वहं तुम्हे एसा बदा सवार देगा कि गरुद 
अपने को नही पहचान सकोगे 1” 

“ठीक दहै, ठीक दै, अव उतार कोट-पतनून ?" 

मे कोट-पनलून नही, सूट कहो सूट 

देणराज वोता, “भई, चम्पक, भीमा को हीरो वननिके वादएकनजर 
मुद्न पर भी डालना । देखनेमेर्मे भी किसी स कम नदी 1" 

“तुम्हे जोकर का रोल दिला दुगा । पक्का वचनं 1" 

भौर चम्पक ने ठहाका लगा दिया । मीमा भौर देशराज नै अनापास 
उस ठहाफै मे साथ दिया। 

भीमा भौर देशराज का हास्यतो णीघ्रदही डूव गया, तिन चम्पक 
की आलं का सपना अौर उयादा सनसनाने लमा या। उसके हौठो पर 
मुस्कान उभरती जाती,,५। 

नहाने के लिए चम्पक जव वाथद्म मं घुसा, तो संहसाली हि काचेह 

उसकी मलौ के सामने उभर माया ! गओौरतों जसी वारीक किन्तु वदद 
स्रतरनाकली हु की आवाज उसके कानों पर घन की .तरह वार कणे 
सगी...पन्ह्‌ दिन...सिषं पन्द्रह दिन...1 

पांच हजार कन इन्तज्राम,.. 

चम्पक स्वप्ननोवी जरूर या, दन्तु बेवकूफ नदी ! भीमा कोयदि 
सचमुच अभिनेता बनाया जा सकता हो, तव भी--यहं केवलं पन्द्रह दिनों 
मे सम्भवनदीथा। भ्रीमा यदि अभिनय का व्यवसाय धुरूकरपाताटै, व 
भी--दर व्यवसाय की तरह्--इसके जमने मे ममय लगेगा । 

जवकि सौ हू दि सूरत मे मियाद वढ़नि वाला नही । 

चम्पके को किसी से उधार तेना होगा । किससे? भीमा के पानः 


ही दै! भीमाने ता स्वयं -चम्पवः रे ~ लिया हुजा €, लिसक वापसी 
{7 जव तो विलकृल कोई अता-पता नदीं \ रदी बात देफराज की । देशराज 
ने आज तक वयत सही क \ शीमा के प्रशिक्षक स्प मे उसकी एवः 
वंधीवधाई्‌ नाय धी, लसि वह्‌ वेघे-वेधाए ब्म ~ चर दिया कर्ता) 
चिन्सी भा पू्रवर्परक च्विन्ताका योद दे्षरज पर नदीं \ वचत यदि वह्‌ 
क्रता,तो स्वप > लिए--सिकिन वह्‌ उन दुन्सान › नहीं धा, जो स्वयं 
अपने लिए वचत कर सकते ई \ 

तव ? 

नहति-नदाते चम्पक याद्‌ करने लमा ते दोस्तो, पितो क 

॥ नरै 


जाकर, एक्ूदम्‌ त्ावडतोड तने रुपयों का दुन्तजामं वे कर सकं, दसकी 
गंजाद्ण कम्‌ ्\ इन्तजाम्‌ करने में उन समय लगेगा \चे दीलाहवाला भी 
कर सक्ते ६। आजकल कौ ्सतिदाप्पं फेस ही ही दोतीर्दे। पान रप्तेदा 
दे चवकर लगाने काम्‌ तोखमय दन कोद अथं! रह ह केवल 


. ""तमन्तार ! " पुर्प-स्वर । इतना अपरिचितं कि कुन्त कोल 
दीं वह स्वर उर ङो सम्बोधित कर र द अगल-चग्रल तने कमे 


टेश उन्दी स सी का क्ल परिवित मिलनं आया दोगा, 
{पा नमस्त स्ते 1 


# 
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- मुम्दन ने मिर न उलवा। अपनी फाइल भं दवी रदी । वितना 
अधिकः काम होता है दस दफ्तर म ! ज्यो-ज्यो महेगाई वड रही दै, वेवायी 
का राक्षन गौर नी च्यादा मुंह फाराह । काम-दिलाऊ दतर मेयदि 
पाडलो दी सस्या अनेक गुनी हो जाए, नो क्या बाग्चयं ? 

यनम~दिवाढः दप्तर मे कुल्दन पिदने पाँच वर्योसेनौकरी परथी। 
तरक्वी करती -करनी वट्‌ खामे यच्छ पद पर्‌ पटच गयी यौ । 

बन्दन के पदोमी गौर रिष्तेदार, चुपकै-चुपफे व्यग्य किया कसते, 
"“काम-दिलाऊ दपनर ही पतति-दिलाऊ दपनर सावित होगा । जव तक नही 
होगा, बन्दन शादी करने वाली नही 1" 

किन्तु याज तक कभी न सुना गया किसाय कामकरते किमी युवकः 
कैः गायवुन्दन की एयादा नने लगी हो 1 वस, सपने काम मे मतनव । 

“कुन्दन जी, म भाप दही को नमस्कार कर रहा हूं | 

करन्दन ने ज्यों ही नजर उटाई, एकदम मन्नाटे मेँ भा गर्द वह्‌ । सपने 
भेभीनमोचाया, उम व्यक्तिमे इम तरट्‌ आमरनो-सामना होगा, जिमे मि, 
बह भामते यडा देव रही धी 

वही विघुर, जिमकेः साय कृन्दन शादी करते, देम विदमांकेमनने 
वमी हृई है ! भद. वही सामने खहा था। बुन्द को--शिष्टाचार की 
सातिर--जरा मुम्कणना चाहिए । कुन्दन भपुनिक लड़की है \ उतेयो 
सकषका नही जाना चाहिए । 

लेकिन कुन्दन का चेहरा--पल भर को-रुक्ाहो गया, अमे उनके 
मेदनं का तमाम खून जचानक सोप निया गयादौ! 

नेतिन फिर--सेप ओौर यवुलाहट कै कारण-उसका चेहरालाल 
पटने सगा । जच उतने नमस्वार का उत्तरदेते ट्ष्‌ हाय जोड़े, तौ "नमस्कार 
णनब्दने उमे सयम मानो वार-वार एर जाना चाहा । 

"चठ जाऊ?” जागन्नुद् ने वुन्दन के सामने रखी एक वर्मी की नोर 
भ्यरपही संकेतक्रिया, फिर कुन्दनकी दा"याभ्ना' की परवाह नकरते 
हए, ्ट-पे उस दुर्मीं प्र जधिकार कर तिया ! 

"खट, क्षमा कीजिएगा.-.” कुन्दन ने जरा वदनती हई आवाम 
नटा गौर फाल वन्द वर दी, “वै एकाएक यप्पवने देखकर एसी चौती कि 
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नैधने के लिए कहना घी यादन रहा । न जाने मापने क्या सोचा हौ..." 

“मने कुछ भी नहीं सोचा 1" आगन्तुक गहराई से मुस्कसया, “आपने 
मु , पहचान तो लिया न ?" | 

ष्जीर्हा माने जापका फोटो दिघ्राया था 1“ 

"नाम भी वताया होमा ? 

नह, सुरेश जी भीर. -यरदखोदिए.. 

"ने भी गापकौ फोटो के आधार पर ही पहवाना। यहां विसीसे 
पुने की जरूरत न पटी 1 अन्दर अनि कं साय, जापकी मेज, सामने ही 
दिखाई दी 1" 

कुन्दन चुप रही । सुरेश जी क्यों आये ह, समसना ` मृर्किल नहीं 
था। मिन्नत करने ? ललचाने ? दुन्दनने यदिसुरेणजी की अर्दगिनी 
यनना स्वीकार कर लिया, तो उसकी पाचों उगलियां किस तरह घीमें 
दोगी--यही समञ्षाने ? 

बुस्दन कं लिए यह्‌ सव वेहद बौखलाहट-भरा होगा, विन्तु...शायद 
सुटकारा नहीं था ! 'णायद' वयो ? दयुटकारा था ही नहीं । वह्‌ वंठी-विठाद 
पकड़ी मरह अच उन घटिया संवादो का मुङ्रावला करना ही होमा, 

मगर--यह्‌ मृत्रावला आखिर कहां हो ? क्या यहीं वैडे-वेठे ? इतने- 
तने कर्मचारियों की मौजूदगीमें ? 

नही ! 

उठकर कहीं ओर चते जाना चाहिए! किसीको भनक नहीं 
मिलनी चाहिए कि सुरेण जी किस प्रकार क रिप्ते कं लिए आतुर ह... साय 
कामि कर्ते लोग चिद़ा-चिदाकर कुन्दन को नाकम दम करदेगे। 

“वहत व्यस्त द ?" मुरेश जी पूछ ग्द ये। 

गुल्दनने इस वाक्य का सहारा तुरन्त ते तिया, "नहीं, नही, आद्र... 
चाय परन्दकरेगे या कफी ?" सौर चह इस प्रकार उठ पदी, गोया सरेण 
जीको इन्कार करने का कोई अवसर न देना चाहती हौ । 

गुरेव जी भी उठे । 

दोनो मगल-यसल चलते रह । दोनों फौ ऊंचाई मे विधेप अन्तरनरहीं 
पा । सुरेणजी एवाध दु से पयादा उच नहीं घे वुन्दन की तुलना मे... 


1) 


सेदि. .-वुन्दन को, मन-टी-मनर्यो अपनी डेवाहयो की तुलना क्लंकी 
जरूप्तव्याहै? 

पुन्देन एसी सहजता का दिखावा कर रहौ षी, गोया किसी "माङि 
श्यत कार्य से बोई मिलने भायाहै, जिसे वह कटीनमेनेजा र्टीदै। 
हसे मिलनं वारव की मंव्या खासी वही यी । सुरेशजीको वह्‌ उसौसंब्या 
फ वीच गुमा देना चादूती घौ । 

सौभाग्य से कँटीन सूना मित गया ¡एक कौने मेवे भामने-मामने 
वैठे। संव्ाददुषूक्िमितेर्ह्‌ करिए जए, यदहुवात किसी समस्याकासूपन 
तेने फा । परेश जौने ही शुरू किया, ‹ नया द्ैक्टर घतीदना धा! हम 
वहने दिल्ती चला साया । सोचा नदी या कि मापये भी मितने का अवत्तर 
निकरालृगा, किन्तु किती त्तरह मपभ८ निकल ही गया । कड्यो से भापके 
भाधुनिक विचारो के वारिमे सुन रवाथा। इशीलिषए्‌ तसत्ीनसी षौ 
यदि मचामक म सामने भा गपा, तौ सापवुरा नही मरनिगी 

“लेकिन... करन्दन जूस मे रपादा लग्र भी नही बनना चाहती धी, 

“अपिते मुतातौ षह भौहेयाङि म. मेदा क्या फएमलाहै...2 

“वयो नहो ? भापका फलः यै जानताह। दरमसत...पामष्रमी 
वनं सै भी, भापमे मिलने के लिए उल्मुक धा 1" 

युन्दन बुष न वोत । सुरेश जी निस उत्माहु तै बते कर रहैये, उम 
रै वह समननचकौोथीक्िमुरेणची श्री तैयारी कै याष भाषह। बलोका 
स्तिससिलां एकः जाए, ममहूनीय मौन छा जाने लगे--एेसा सुरेश जी कभी 
ने ्ीनै देगे। स्कः हुए सिलसिते को गुरू किस प्रकनर किया जार, इसव 
मनेक तरीके उन्दोति यादकररशेहोणि। 

मौन छा जाने लगती, हिनु सचशरुच युरेय जीफेही वारण एमन 
हीमे पाया । वह मुस्कान के साच वोत, “कव्रीरने कठा है, “निन्दक्‌ निरे 
रापिए, मगन कुटी छवायः । म आपके मुह्‌ से भषनी निन्दा सुनने भाया 
हि १५ दमके साय ही यदि उन्होने पनी पुम्बान गहरी न फर दोरोवौ, तो 
क्दन वास्तव मे बयुना जाती { 

विन्तु सुरेश जी सौजन्य भाव से, यर्न-गद्न, मुस्करा हे ये { 

“ मोह, नौ, प्लौच..-” कुन्दन तफाक से वोली, “देवा न मौविएु यै 


दै फमते 


आज तक कभी विसौ के सामने भापकी निन्दा में एक शब्द नहीं कटा दै 

“कहा होता, तो बेहतर रहता, वयोकि तव भँ जान तो सकता कि.“ 
कि...आचखिर वह्‌ आधार षया है, जिससे भाप मुभे.-.मेरा मतलव ह 
उतने उन्मुक्त दीखते सुरेण जी भी, सहसा असहज हौ गए । वक्व पृस 
करने मे उन्ह व्यन्त संकोच हो राया) 

“म आपका मततव समञ्च गद ।'' वुन्दन नं तुरन्त कहा, ताकि उ 
असराहुज स्थिति से टकार दिला सकं 

मुरेण जी मृ्कराए--मुस्कान, जो अभी-अभी ूवने लगौ थौ--वोि, 
“म बहुत स्पष्टचादी व्यचित हूं! देहात काहू न । लद्रुमार | 

"मुस स्पष्टवादित्ता अच्छी लगती है 1" बुन्दन बोली । 

"मेरा सौभाग्य... 1" 

उसी समय चाय आ गई! दोनों ने चस्कियां लीं । 

सरेण ओ का स्वर--“ मैने इस पर काफी सोचा है । यदि अनुमति हो 
तो अपना विष्लेषण सामने रख 1” 

"जौ ?"' नुन्दन ने ठेसी वात्त की आणा नहीं रखी थी । उसने पलक 
पकार । 

"ने कफो सोचा किआप..-आाखिरमयो इन्कार कररहीहै।'" 

“भ भौ जानना चाहुंमी 1'" बन्दन को केना पड़ा, “वास्तव मे, अपने 
रफार का सही-चही कारण मेरे सामने भी स्पष्ट नहीं । एक हिचिकनसी है । 
यस । देस, आप क्या सोचते ह ?" 

“दसा हे, पहला कारणतो यही हौ सकताहै किर्म..-विधुर हः 
पिन्तु-- आपकौ अआधूनिकता को देयते हृए- म नहीं सोचता फि 
मयाकि-- मेरी उग्र कोई उतनी नही है कि आप इसे ध्यान मे रफ । 

गुन्दन ने साहस के सराय स्वीकार किया, “दर्मसल..मां मुभे हमेला 

ब्रती रहीं निः आपकी उग्र "कोई उतनी नहौं है, तेकिन.. "कोर उतनी' 
का क्या मतलवर्म लगाती? मांनेउमक्ता आंकड़ाभी मेरे सामने रया, 
लेमिन मेरे मन भं अविष्वास च॑ठ चूका धा। यह्‌ माइडिया ही, दरसल, 

मुशे पचता नही किरम प्रिसी विघुरसते शादी कं 1" 
"ह+ नेकिनि यदि चिषुर हु, तो यह्‌मेराजपराध नहीं है। वैते तो... 


चेहरे आदि से उग्र कामही अन्दागानदी लगता, वन्तु... फिर भी...जंसा 
कि आप स्वयं देव सक्ती है, हमारी उग्र मे इतना बड़ा फक नही कि...॥“ 

मन्दन चुप रही । मुरेण जौ वा संकेत वह समस गई धी । स्वयं कुन्दनः 
की उघ्नभी-एक षंमारी लड़कीके निए-को्ईकम नदी कटीजा 
सक्ती... - 

“वहर्टाल...“ सुरेश जोने जारी रखा, "दूसरा कारण, जोभेरी 
समक्ष मे आता है, यहं है कि शाप वम्बरई जैसा शहर छोडना नही चादूती । 
म देहात मँ रहता हू, सेती-बाड़ी करता हूं । यापको मेरे साथदेदात्भेदी 
रहना होमा ।" 

“नही, मेरे भन मे दसौ कोई हिचक नदी ।'' कुन्दन योती, “मुने मानम 
है, शहर क मशीनी जौवन से गाव फा सरल जीवन कही बेहतर है । 

"मुमकिन है, एक हिचक यहं हो विः आपको नौकरी छोडनी पष्मी, 
लेकिन नौकरोतो गावमे भी कौ जा सक्ती है। गाँव कौ चुनौति्ां षह्री 
चुनौतियो से किसी प्रकार कम नही । समय कंसे कटे, यदं समस्या आपके 
सानेन होगी । गाँवमे तनख्वाह्‌ उरूर कम प्रिलेमी, भिन्न --चूंकिः महो 
एसी कोट आधिक तकलीफ नही --नौकरी भाप धनोपा्जन के लिए नही, 
बल्कि जीवन मे कोई सायका दंढने के लिए करेगी 1 इसलिए, यदि भाप 
भोधती कि मौवमें मन कंते वहलेगा, तो .-यह्‌ आशंका निमूलही है" 

गुन्दन चृप रही । 

सुरेश जी ने कुछ सण दन्तजार क्रिया किः णायद वन्दन कृ कटै । उसे 
चरुपहौ देखकर उन्दी ने मागे चलाया, “भेरी कोद मन्तानं नही! कसी 
यस्यैको विम्मेदारी भी याप पर नही माने वाती... 

“प्नीज ...“ भुन्दन एकदम यवुला गई, “हमारी वातचीत को वात- 
चीत्त तकः ही रहना चादिएु । यदि इसे वहस का सूप मिल गया, तो ..1“ 

"माफ कीजिएगा..-"' सुरेश जी ने तुरन्त ह पने स्वरमे उभरतेवा 

" रहै आप्रोगनजेते भावको वमे कर लिया,''दरअसत. वैर, छोदिए...1" 
दोपल का मीन) फिर~- 

चूंकि ठेसा लम नहीं रहा था कि बातचीत समाप्त हो गईं भौर चवि 
कुन्दन कख योल नही रही थी, सुरे जीने ही युरू विया, “विस्वप्को 


छोष्टकर. अव म जाचिरी नुक्ते पर्‌ दत्तादरः 
न्न्य... {1 





""वान्तर मे, यह्‌ नानिरी चुकता द्री ने विरपरैषण ह! योषक्ास त्रानं 


नो जाम वाते थी..." सुरेणस्यीने चाय का खपना क्पश्ाखा कर्‌ नाचि नल्व 





द्विपा, “"याचिरी नता यह्‌ कि वापकी द्विष का कारण कड्‌ एनो कवम्‌ 
1 
भ्रीहौसक्तीद्रै, जो केवल जापक मन्म 
दाणनिक अंसं > =, मलं रविधा सनी 1 
यदि दाप दा्ननिक जत्य न लपन, ता. मुनं दुचिधा द्दृषा। 


कन्द्न चनी । ठसने स्वयं को, मन-ही-मन, दूसरी वार्‌ याद दिनरायाकि 


= य न सनी स्थिति 
अष्धन्नम यादा नखमा च्त्रनेद्य दुनार इन तरहु न उतका र्यत 


द्‌ 
९. 
[4 


गुरेगणजमे ऊंकीदहै। शुरेणजी उसके स्ामने--अमी--याचकः वनक्र 
खाए 





“सीघे, नल णब्दोंपरदीर्‌ जार्दाया। पताह 
समौमाम्य किएुया दुर्भाग्य... धनवनिट्ं सौर्‌.-.मरयधनदही मापो 
हिचिकका कन्य ही सक्तादै। म दहेज नहीं चृंमा--इत्क्न 
णायद यह्‌ गाया दौ किम गापको-- लमः कीटिपएगा--जायद जापने 
सोचाद्धौ विः रम जापको खरीद्रना चाहता हँ, चवि वास्तविकता यहद किः 





यदिमं श्ररीव टता, ततव मी. ददन नने इन्क्यर्‌ करदेता। य नद्धान्तिके 
धरातल पर्‌ इत प्रया के सिना हँ । जव तक णद्‌ श्रया जिन्दा दै, भारतो 


गारी क्मौपुरपकीवरावनीमंन जा सकेगी 1" 
यह्‌ मारी वात नुगेण जी एके सरति मे, जत्दी-गल्दी कद्‌ गाए, मानौ उक्त 


वातकोवद्‌ पीध्रालिमीनत्र ध्यतीत' की प्रेणी मे पटुंचादेने को साचतुर दों! 
कन्न को पिरे अक्रुलादुट दानि लगी यौ, चिन्तुसुरेणयीकोचुपकरानि 


की स्विनि वह्‌ नहीथी। 
यही क्ट्ूमाकिध्रने बुरी चीठनदीं द) घन यानी भ्नवितत, समता 
मौर चिना क्षमता के थाप कुद नदरी कर नकते । दर्‌ व्यक्ति सहाच्मा माधी 
नदीं रा नक्ता, चिमे पास घन कैनाम परननाठी ऊीर्‌ संगोदी दह 
“नुरेग जी...प्तीड. मुपे कापवैः घन के प्रति कोद यसहजता नहीं 
1 म नी जाननी, यापने एना सेच कैम चनिया 1 
""प्विर्‌ दतादु, जापक इन्कार का जाघार्‌ क्वाह 


ज 


1५ 
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ष्जवनद्वोर्येवायक्च उग्रनोचेङरटिचक्‌ रदी यो,मेश्नि मद. 

मूु्मनौकौ वविं चमकरज्टी। 

ठुन्दनने ठम चमदड्क्मवयं ममताबोर तुरन्तस्टा, "नेडिनिमवमी 
मरे मनरमेजोिचक टै, उमा कारथक्याद, ठ सट्ना नट दगा मङ्दी। 
र्म स्वरं ममन कौ कोनिन कर्नौ 1 

“मेरा छापे निता तयेव रहा।" मुदेय जी कोने, टा्विं खनकी 
धार्यो करौ चमककमटी चुकी थौ । तमक जगह सावधानी का मृषङ्एके 
पनापन मा दा यः। 

श्सविन गुक वानरै उरूरपु्टना च्य 1"" कृन्दनमे न गा यवा। 

"क्या?" 

सक्या दुतियामेकेवन्टी ह, जिति नाप... शुन्दन ने वाक्य 
युर र्नै दिग। 

“न जनि क्न, घरमे चतरे वक्त मुर मादृमथा, मपय न्र्‌ 
पूषटेमौ ॥ जवते खोचङ्ररनदहौ वाया जवविपटयोनेटी.-मोकटि्‌ 
पटेन दी मौजूद दै। वहयट्‌ द्ि..मेरे नामने एक गही, भनक ्रम्तावे 
वायुकेदै। मुत्तिनिण्टदै दिवे सभी प्रस्ताव, यादिष ङि अधिकाः 
्रस्तव, योग्य बन्यार्योकेहोवे टमी, भनमकदीमृसीष्टस्टवादैकि 
उनके निए मवने बदा याद्नमेराधनदै। टो दै, छन वरी चीत नटी, 
िन्नुधनक्े दौ मये बहा भावयं नदं दना चादिषु । मापका मामन 
छटा दै मापनद्वलमेरेधन को, स्वर मूद्रप्रौ नकल रहीहै-पा 
बहटरंकि..-दत वक्त मीनकारद्टीरहु 

शन्न मुनती गही 

कृर्दन स्वयं क्य मावयान करर्टीयी, दोगियार, पट्‌स्पक्ितुमे 
से प्रमोवमें नेना चह्दा दै, दन्देन ! गहनुन्टे मक्छनननाण्दारै। रव 
भर. ॥ 

सौर दन्द्यं बा चेदय एक्देन निविङ्र्था। 

मुदेय ओकाम्दर जारी दहा, “दमोनिए--अण्यकय द्वार मरतिदु 
एक युन है! म..-प्यान गोचिषगा दि वै..-नाप्के इ््दरको 
पचद्नेकीवष्टार्यें। न! दनः नदरी ह । यि उपक दनक वरच्रार्‌ 











^ फौत 
ने, उन्दींमं 


वन के नाम पर मनि पास जो-ुद् भी दै, वट तेजी से चुन्य की 
ओर बर्हा है भीमा \"' चम्पक ने चिन्तातुर स्वरम कटा} 
प्रीमा चुप रहा । देणराज भी 1 कहन क लिए उनकेः पास था हीषा 
उन तीनों केः वीच सर्वाधिक वातूनी या चम्पः । मुख यादुख कीहरचदी 
चतो वह आज भी 


म सवस ज्यादा वही बाला करता 1 
निमा सटा था। दोना साथियों को चुप देखकर उसी कणा 
१ 


करे? कमेक 


""्तोति फी तरद्‌ वार-बारएक दी „ श्रीमा चिद्‌ 


वाक्यन दोह्‌राजो 1 


गया 1 

"नकि, भीमा, यक्रोन जानो, चाहे जमीन-मासमान एवः करना पटः 
अ तुमे अशिनता वनाकर छोरन्गा 

मीमा भौर देशराज का साय छोडकर, चम्पकः सासा-सासा दिन ज 

ने यरी समज्ञा य 


गायरव दहा जाता वा, उसका कारण भीमा अर 
विः वह्‌ विशिन्न फिटम-निमाताना के चरे मार दपतसो के चक्कर व 


लगादै\ 
वास्तविकता य्‌ शी कि चम्पक के अधिकाणि चक्कर उन दोस्तो 
छिकतनों परद्ीलमय लजिनमे उसने कु कम उधार पाने की आशा 


थी) 
के यर्टाभी लगाये थ, किन्तु- 


् ह चवकर उसने पिल्मी दस्तिमो के 
तरफ लिरप्रा॥ 


~ 


पिल्मौ हस्ियों ने साफ जवाव दिया, "दण्डस्टरी कै पाप एकः "पहलवान 
मभिनेता' है--मूवासिह ! एक बहत है 1 दमे फी गुजाद्रण पहा 
निके?" 

भौर दोस्तो के यदा? 

अधिकांश टिकानो पर चम्पकः को जवाव मिला, "यार...दो दिन पह 
भते । एकः रफम अलग रपी धी ! किसीको परमोहीदेदी। संरी!" 

कुधेक जगद जवाव मिला, “नही, यार, जेव बिलकुल खानी है । तुम्ही 
कुट दन्तजञाम कट दो 

गुदे नगह दोस्तों से मुनाकात हीन हो रकी! कुष्ठ दोस्त णद्र रे 
चाहर ध, कुछ अपने टिकाने से गायव । चम्पक उहताषछटी या। कभी षस 
हरमे, कभी उस रहर मे! उसके दोस्त, इसीलिए, अनेक शहरो मे 
विष्वरे पटे ये--किन्त्‌. उनमे से वितनो को अतरग" माना जाए्‌, चम्पक ने 
पहली यार पहूनाना । यन्य शहरो की ईश्वर जाने, विन्तु वम्बर्हमेतो 
"अन्तरं" की श्रेणी पाने वाते लगमग न बे वरावर सायित हए 1 

भवतो कोई चमत्कारहौ मरौ जेव गमं कर सवता है।' सप्ताह कै 
भरन्त मे चम्पक ने सोचा। 

राजन षन फोन आया या-'डवत' थनने का प्रस्ताव... 

फोन चम्पकने उठापाया--मौर उसने राजन को पिम ुरी ततर्‌ 
क्षिक दिया धा। "भगौ का काम एकः राजास कराना चाहने हो ?" टा 
था खम्पकं ने,“अपने मूवागिह्‌ को खवर कर देना-भीमा को तो उसकी टक्कर 
का भमिनेता बनाया जाएगा । सूवामिहे है विम सयालमे ?" 

चम्पक यदि राजनकोनस्षिदकता, तव भी स्यितिमें कौन-साफरणै 
पड जता? भीमा भौर देशराज के सामने चम्पकः ने स्पष्ट विया था, "उस 
राजन्‌ फे च्चे को खूब पह्चानता हूं । वह अदना-मा एकस्दरा-गप्नायर है । 
"इबल' वनकर भाविरप्रप्त ही ष्यारोगा? इम काममेनइन्डतरै,न 
पंसा। ग्रलत सोचते हो कि "दयत" वनने वाला जल्द ही मालामान हो जाता 
है! जान हेली पर रखकर, खतरनाक बुटिग मे भाग लो-भौर पायो 
षया? निं दतनाकिभूयेन रहो । वस । लेदिनिभीमा। गभी हमारी 
हावत भुखमरी वातौ नही है ॥ 





+ 
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सही तसवीर सामने माने के वाद देजराज ओर भीमा ने 'उवल' दनने 
वाला प्रस्ताव न केवल भला दिया था दत्कि ठेस प्रस्ताव रखने वालि राजन 
प्रति वे दोनो गहरे आक्रोशसे भी धर उठेये। 

दनिक मखवासे का 'जगह्‌ खाली है कलम भीमा रोज पटा करता। 
सव जगह अनुभवी व्यवितयों की जरूरत थी. हह ...जंसे कोई मां के पेट 
से दी अनुभव तेकर आ सकता टौ ! 

अनुभवी--या फिर, वहत ज्यादा पट़े-लिे 1 

ओर भीमा वहूत ख्वादा पटृ-लिमे लोगों मे से नहीं धा। केवल श्टर 
पास किया था उसने ! पटलवामी मे उलञ्चनेके वादतो इंट्रतक की विया 
भी जसे हवा में घुल गई धी । 

तौ क्या करे भीमा ? चपरासी वने ? 

चपरासी वनने कै लिए भी साक चलाना आवश्यक शर्ते थी--ओर 
भीमाने कभी सादकेल चलाना नहीं सीदा ! “मुभ सादकल से उवादा तेज 
तोमेरीरटागेहीते जासक्ती द!" शुरूसेही भीमा की फिलासफी' इत्त 
श्रेणी को रही 1 

तो ? क्या भीमा सारकल चलाना गुरू करे ? सीखने ? 

तेकिन-- 

क्या दुनिया मे यही एक काम वाकी रह्‌ गया है ? चपरासी वनना ? 

भ्मूमे एसे घव्यि दंग ते सोचना भी नहीं चाहिए! भीमा स्वयंको 
समञ्लाया करता, "एक जोर यह्‌ चम्पक दै, जौ मृते फिल्मी अभिनेता वना 
कर लाखो कमाने की सोच रहा है । कमा सके यान कमा सके, यह दीगर 
नात है--उतने ञचे टंगसे वह सोच तो सकताहैनः! क्यो इतने ओद्य 
ठ्गतेसोच्‌ं ?' 

व दिनोदिन उसका हीसला पस्त हो र्हा था । यही हालत देशराज 

कौ यी 

द्िनि-दिनि...! 

फोन वजा । नेस्ट-दाञन कै मैनेजर ने रिसीवर उठाया, "हलौ ...1 " 

“जस भौमा जीको बरुला दीजिए! जषूरी वात करनी है 1" किरी 
पुरप-स्पर ने कटा । 





भनेजरने भीमा को वनने के लिए नौकर रवाना किया । एक मिनट 
भी मुर्किलि से वीता होगा कि भीमाने याकर सिमीवद्‌ उटाया, "हनो ! 
मै--भीमा 

"वधाह--मीमा साहब 1" उन पुस्प-स्वरम व्येग्यकी कमी नही धी । 

भीमां सावधान हआ, “वड ? किमि बात की?" 

“आजव जमाने मे उदे द्वाव देना भी वधार की वातदै1' 

“क्या मतलव ?"" 

“गर एक पहसवान अभिनेता वन गणा, तो टसका मततव महुते 
मेही कि दुनिया का हर पह्नवान अभिनेता बन सक्ता हो । 

“अपि कौन माहव वोतररहै? 

“नाम जानकर क्या करगे ? ” पुदय-स्वरने पूरी ठक फे साय जवाव 
दिया, “मोटे तौर प्रू नमश्चिए-- जापका गुमविन्तक हूं 1” 

"ुक्रिसा, लेक्रिन मुत्तं युमनाम लोगोमे वात करना पसन्द नही 
दै।-मौरभीमाने फनेक्गन फार दिया! 

भनेजरके कान तक भीमाके गन्द पटूवेहोये। ज्योही भौमाने 
रिमीवर ररा, म॑नेजरने पृष्टा, “किस फा फोन था, भोमा साहब ? 

"पता नहीं कौन घा... भीमा गुदवुदाया, “किकी से मेर दुश्मनी 
मेही, तेकिन लोग दुष्मन यनना चाहते ट ।* 

“बातचीत से एेमा लगा, जते कोई मापको धमकी-गी दै रहा हो...?" 

“यही समक्न लीजिए 1" भीमा वृदनुदाया 1 

“मेरा छयगल दै, फोन दूसरी-तीसरी दार भी आएमा ॥'* मंनेजर वोना, 
वया करटं ? आपवो वुलाडंयानदी ?“ 

* श्मेला फन करने वालि का नाम पृष्ठिए 1 यदि वताने मे दन्कार करे, 
तो एवः ही जवाव दीजिए^ग्रलत नम्यर' । वह्‌ दुसरी बार नम्बर मिभाएगा, 
त्ीधरी वार मिताएमा--जितनी वार मिनगए, यही कटिष्‌,श्रतत नम्बर 1" 

"मौर, बोम । " मैनेजर मुस्कराया । भीमा कनो कमी-कमी वोन" बट्‌ 
देना उसकी पुरानी आदत थी । यह शब्द भौमा को परन्द भी चा, बिन्तु- - 

सान? 

भीमा फो तमा, मनेजरस्यग्यकररहाह। परिम का "वोम" 
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वान शाहुव माज वहन खनते प्‌ है...?" 

“कजत कौ वातो मे वङ्ग जयया न कीजिए । यतादरएु, श्राप मुद्ध ष्पा 
सन्दे देना चाले टै ।" 

“अमिनेता वनने पैः घ्वाव छोड दो" 

"दमे ष्वावे ने कमी देने ही नहो, लेकिन मुमे जहां भी रनो-तेरर 
भितेमी, मै जाङेगा 1" 

“तुम कमी अभिनेता नही वन सको ।'' 

“न सही, मैकिन अमरर्भैने कोयिणकी, तो अपि क्याकरगे भीमा 
नै दुखा । वह्‌ जल्दी-से-जल्दी धमकी का स्वस्य जान तेना चाह्ना या 1 

` श्वुष्ट भी फर सक्ता हूं |" ४ 

^्फिरभी?"' 

“यह्‌ तो ववत ही वताएगा 1 

“यानौ --आपमे ने अपना नाम वताने का रारेसटै, न यट यतानेफी 
मूम्रूम कि आप विस-विरा प्रकार मुभ नुकसान पटा सवने दँ । वाड, 
मिस्टर अनजाने 1" 

"वधाई स्वीट्रेत है 1" 

श्वसते... अन्दाजा लगा सतां किलापम्मिकी भोरमे बोल 
रहै 1" 

“वहत यूव ! यानी मपि केवत यलवान नही, बृदिमान भो टै 1" 

एक-एक शब्द जैसे भीमा कै रीने कै पार निकल गया. तन्तु उभने 
अपना गंयम ने द्ोया ओर पूष्धा, "यापने वताया नहो मि अगर मैने ममि. 
नैता यननेकाप्रयामन छदा, तो आप व्या करये 1" 

प्यु भी..-कृ भी..1"'पुसप एतरनकि ठग मे वुदबृदाया । हमक 
श्राथही उसने पेन का वलेक्गन काट दिया1 

उलक्ननमे पडते हए भौमा नै रिगौवर रखा 1 धमनी का स्वस्प भाज 
भी भभ्नातप्ट्‌गमयाया। 

अव भीमा घम्पक मे चर्या दिए विनान रहं सदा 4 देखत भी मौनूद. 
धा! षम्पकमे मारी बात मुनकःरप्रमन्तता नेकहा, “दमु केवल ग 
मतसब है । वह यट पि जो मणने्मैदेयर्टाह, वे एम आध्र 
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ह । मै फिल्मी हस्तयो के पास चक्कर लगा रहा है, यह्‌ वात किसी से ची 
नहीं । एकदे फित्मी पत्निकामो ने इसका नोटिस भी लियाहै। जिर है 
विः यह्‌ समाचार सूवारसिह्‌ तक पंच चूका है ओर उसके कान खड्‌ हा गए 
1 ये धमकियां उसीके इणारे पर दीजा रही है 1" इ 

धमकियां सुनने का भीमा के लिए यह्‌ पहला अवसर था । उसके चेहरे 
सेहीप्रकटथाकि वह्‌ हचमचाया हुमा रहै...1 

चम्पक ने इस तरह आगे चलाया, जसे अपने-आप से वाते कर रहा हो, 
"“फित्म-देडस्टी में एक से अधिकं पहलवान-दीरो के लिए गुंजाइश नहीं है, 
यह्‌ साफ दीखता है 1 सूवासिह है जमा-जमाया 1 यानी-हुम लोग यातो 
जमेगे ही नहीं, ओर यदि जम मर्ण, तो सूवारसिह्‌ को उखडना होगा । सूवा- 
सिह हमसे इर गया है, वरना यों धमकियां दिलवाने की उसे न सूम्ती । 
चूंकि वह्‌ डर गया है, दमे यह्‌ मान कर चलना चाहिए कि हम वास्तव मे 
सफल हौ सकते ह !" 

भीमा ने कुटृते हुए सिर हिलाया, “कंसा अभिनय, कंसी वात ! कुं 
अतापता ही नही, ओर धमकियां चात्‌ ! कमाल है ! इससे वेहतर तो यही 
रहेगा कि..." 

चम्पकने उमे वाक्यपूरान करने दिया ओर कहा, “देखो यार, तुम 
ने एक वार अपना भविप्य मेरे हाथो मे प्तौपा था) मने तुम्हे प्रसिद्ध पहल- 
वानकेरूप मेंप्रतिष्ठा दिलाई यानीं? एक भौर वार सपना भविष्य 
मुके सपो । मे वुम्दं अभिनेता के रूप में प्रतिष्ठा दिलाकर रहुंगा ।” 

“मुन-नुनकर मेरे कान पक गए है 1“ भीमा नाराज होने लगा धा। 

मगर चम्पक कौ आंखे चमक रही थीं, 

अगली वार्‌ जव उस र्बनजान पुरुप का फोन आया, तो चम्पक भीमा 
कीवगरलमेहीखद़ाया) “्यासोचाभपिने, भीमा सराहूव ? अभिनेता 
वनने का द्वाव सभी तक छोड़ा या नहीं ?” पुरप-स्वर ने पदा । 

“अप तो सीघे स यह्‌ वताद्ए्‌ कि यदि ने द्वाव नदीं छोड़ा, तो आप 
„ कया कर्ते 1 नीमा ने अपना वही सवात दोहरा दिया 1 

"व्य्‌ मरा आनिरी फोन है 1" पुरप योना, "अगर असली पहेलवानी 
नही कर नक्ते, तो नक्रली करो--या विलकुल मत के...कुट भी क्ते, 


तेकिन एुक्गिटिग-वेरकिटग फा चौक छोड दो +" 

सौ समय, महमा, वम्पकने भीमाके हायते रिसीवरते नियाअौर 
कडककर पुषा, “कौन वोन रहा है ?“ 

दूसरी रसे कोई जवाव न याया ॥ 

चम्पक ने भख सिकोड़कर, फिर से, उसी कडकती मावा मे कदा, 
“करन ? राजन ? ठहर, राजन कै वच्चे...1"* 

दसा भी कोई जवाव दूरारी ओरतेनआया। 

भौर, तव, अचानक, दूभरी आर से कनेक्णन काट दिया गया। 


ठी भगते दिन, गुवह-सुवह-- 

यन्द दरवाजे पर घट-पट । 

श्कौन ?"" लेटे दए भीमाने पदा । देणराज ओौर चम्पक नुपप 
नाप्ता करते रहे। 

“जी ...म राजन.-.1"' संकोची स्वर 1 

चम्पकः नै आस्रं से देखा भीमाकीञओर। कल जव चम्पकनेफोन 
पर फटृककर वहा या, "कौन ? राजन के यच्च..." तो दूसरी भोर मे चुप 
खापकरनेकेशन कट गपा था } द्सका अथं चम्पकने यही लगायाधा कि फोन 
पर राजन ही बोल रहा था--मावा् ददल फर । 

लेपिन यदिफोन पर राजनही वा, तो जदह वह्‌ भीमा कैः सामने 
पसे मौजूद हो सकता है ? द्तनी हिम्मत कंसे जुटा सकता दै राजन ? 

माप्त कौ प्तेर एक तरफ सरकाकर घम्पवः उठा । दरवाच। ुलमे कै 
सायज्योही राजनने प्रवेश दिया, चम्णङ्‌ ने उसका गला पकड लिया। 
देशराज ने लपककर सिटकनी चढाई । 

स्वयो ये, फोन पर धमकियां देकर तसल्ती नही हुई 2" चम्पक ने 
दू तरेर कर पृष्टा ओर राजन को हचमचा डाला । 
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है । मै फिल्मी हस्तियो के पास चक्कर लगा रा ह, यह बात किसीसेदधिपी 
नहीं । एक-दो फिल्मी पत्निकायों ने इसका नोटिस भी लिया है 1 जिर ह 
कि यह समाचार सवाह तक पहुँच चुका है भौर उसके कान खड हो गष 
हु। ये धमकियां उसीके इषारे पर दीजा रही ह ।'* क 

धमकियां सुनने का भीमा के लिए यह्‌ पहला मवप्तर था । उस्के चेहरे 
सही प्रकटथा कि वह्‌ हचमचाया हुमा है... 

चम्पक ने इस तरह अभे चलाया, जैसे अपने-माप से वाते कर रहा होः 
""फित्म-ईउस्टी में एक से.अधिक पहुलवान-दीसो के लिए गुंजाइश नहीं है, 
यह्‌ साफ दीखता टै । सूवासिह्‌ दै जमा-जमाया । यानी-हम सौग यातो 
जमेगे ही नहीं, ओर यदि जम र्णं, तौ सूवार्सिह को उखड़्ना होगा । सूवा- 

सिह हमसे इर गया है, वरना यों धमकियां दिलवाने कौ उसे न सूञ्लती । 

चूँकि वह्‌ उर गया दहै, हमे यह्‌ मान कर चलना चाहिए किं हम वास्तवमें 
सफल हौ सकते हँ 1" 

भीमा ने कृते हुए सिर हिलाया, “कंसा अभिनय, कैसी वात { कु 
अतापता ही नही, ओर धमकियां चालू ! कमाल है } इससे वेहतर तो यही 
रहेगा कि...” 

चम्पकने उसे वाक्यपुरान करने दिया ओर कहा, "देखो यार, तुम 
ने एक वार अपना भविष्य मेरे हाथों मे सौपा था। भनि तुम्हें प्रसिद्ध पहत- 
वानकेरूप में प्रतिष्ठा दिलाई या नहीं? एक गौर वार अपना भविष्य 
मुकं सपो । म तुमह अभिनेता के रूप में प्रतिष्ठा दिलाकर रहुंगा 1" 

"सुन -सुनकर मेरे कान पक गए है 1'' भीमा नाराज होने लगा था । 

मगर चम्पक की अखिं चमक रही थीं। 

. अगली वार जव उस अनजान पुरुप का फोन आया, तो चम्पक भीमा 
कौ वगरलमेंहीखड़ाथा। ^क्यासोचाञापने, भीमा साह्व ? अभिनेता 
वनने का द्वाव सभी तक छोड़ा या नहीं ? ” पुरप-स्वर ने पूखा । 

"माप तो सीधे से यहं वतादए कि यदि मने स्वाव नहीं छोड़ा, तो जाप 

„ क्या करेगे 1” भीमा ने अपना वही सवाल दोहरा दिया । 
“यह्‌ मेरा माच्िरी फोन दै 1'' पुरुप बोला, “मगर असली पहलवानी 
नदीं कर सक्ते, तो नक्रली करो--या विलकुल मत करो..-कु भी करो, 


लेकिन एुकिटिण-वेक्ट्िमि का शौक छोट्‌दो 1 

उसौ समय, महमा, बम्पक ने भीमा के हाषसे रिमीवरतेनियामौर 
कटककर पुष्टा, "कौन योल रहा दै ?“ 

दूसरी अरस कोड जवाबन थाया। 

चम्पक ने शे सिकोडकर, फिर से, उनी कडकती मावा मे बहा, 
“कौन ? राजन ? ठहुर, राजन के व्ये, 

इराक भो फो जवाव दतरी मोर सेन माया। 

सौर, तव, अचानक, दूमरी आर ते कनेक्शन काट द्िमा गया। 





९ 
ठीक मगते दिन, युवद्‌-सुवह्‌-- 
यन्द दरवाजे पर ट-खट । 
“कौन? तेटेट्एु भीमानेपुदधा। देशराज मौर चम्पक ुपघाप 
नाप्ता करते रटे । 


"जी..म रजन..." सकोची स्वर । 

चम्पकः ने आर्च से देया भीमाकी ओर। कल जव चम्पकने फोन 
पर टककर कहा या, "कनैन ? राजन के बच्चे...“ तौ दूरी मौर मे चुप 
चाप कनेवंशन कट गया था । सवा अथं चम्पकःने यही लगाया धा विः फोन 
पर राजन दही योल रहा था--अावाड वदल कर। 

सनेमिन यदि फोन पर राजनहीथा, तो माजी वह भीमा क सामने 
कं मीज्‌दहो सवता ह? इतनी हिम्मत कैसे जुटा सक्ता दै राजन ? 

नार्ते की त्तट एकः तरफ सरकाकःर घम्पक उठा । दरवा! लने वेः 
मायज्यो ही साजमेने प्रवे किया, चम्परकने उसका गता पकड़ लिया। 
देणराज ने लपककर सिटकनी चडढाई 1 

क्यो ये, फोन पर धमवियां देकर तसत्नी नदी हुई ?" चम्पक ने 
मू तरेर कर पृदा मौर राजन को हयमचा डता । 
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भय ओर आणव से राजन की धिग्धी वंध गदु, “जी ? ज-ज-ज 
जी? । 
नवया (जीजी-जीजी' लगा रवा है ?'" देणराज हंसा, "यहाँ कहां है 
तेरी जीजी ? यहाँ तो तीनौं तेरे जीजा वैठे ह 1 
"वोल ? क्यो आया है ? चम्पक ने राजन को इतने जोर से धकेलां 
कि वहू भिरते-गिरते वचा । 
"यह्‌ क्या? मैनिक्याकियादहै?” राजन कौ आवाज थरथरा रही 
थी, प्मेराक्याकुसूर दै? 
तडपकर चम्पक दूसरी वार उसका गला पकड़ने वाला था, किन्तु 
भीमाका संकेत पाकर रुक गया । राजन उठा भौर करपिता हुमा वौला, 
“रै समस नहीं पारहा) मेरीञआपलोगो से कोर दु्मनी तो नहीं| ठीक 
है, मेस प्रस्ताव आप लोगों ने स्वीकार नहीं किया--लेकिन .--दससे ठम 
दुर्मन तो नदीं हो गए ?" 
“'दुषएमन के वच्चे ! "' चम्पक ने दांत पीस, “कल फोन परतू भीमाको 
धमका रहा थाकिनहीं? - 
"'धमकाना ? कंसा घमकाना ?” राजन ने अखं सपकार्ड्‌ ! उसकी 
आंखों का आश्चर्यं इतना विशुद्ध था कि चम्पक को अपनी आक्रामक मुद्रा 
छोडनी पड़ी । 
देशराज ने जव धमकी बाली सारी वात राजन के सामने रखी, तो वह्‌ 
गहरे सोच मे इवता हमा वोला, “नही, ये धमकियां सृवार्सिह जी की भोर 
सेनहींदीजा रहीं!“ 
“तुम्द कंसे मालूम ?” देशराज ने जानना चाहा । 
भीमा बोला, "बल्कि म तो सोच रहा था किः सीधा जाकर सूवार्सिद्‌ 
से वात करं कि यह्‌ कसा मजाकं है ?" 
चम्पक ने कहा, “राजन, तुम सूवासिह्‌ के खरीदे हए गुलाम हो 1 उसके 
खिलाफ कंसे कुर घोल सकते हो ? 
जन ने गम्भीरता से जवाव दिया, “नहीं, गुलाम-वुलाम मँ किसी का 
नही हं । जव मन कहा है फि धमकियों के पी सूवासिह जी नहीं हौ सकते, 
तो किसी ठोस आधार पर ही कहा है 1" ४ 


“आघार कया है, मुन यरा ?” चम्पक कु यागे मरक नाया 
"ममे पटने तो यद्‌ बताङकियमीर्भै यहां क्यो मायां 1 
"वता ।"' 

"मुपे म्ह्याजीनेभेजाहै।" 

प्प्रकाण महराने ?"" देणराजने बाण्वयंने पृष्टा। 

"जीद, उन्ही ने 4” 

“प्रकाम मेट्सको भला टम मे क्या सरोकार 2" 

चमटराजीनेमेरे माध्यममे एक मन्देन माप लोगो तक पटेवाना 
चारा दै ।'/ 

५मन्देश 2" चम्पक मायधान टूमा 1 

“्यानमे गुनिषएगा कि मन्देण वया है, क्योकि दग ग्न्देनमे हौ कमर 
जवावभीषिपादै दिधघमस्िोके पौषे विश्का हायटो सकेता है ।" 

^ पूरे ध्यान ते मून रहा हू" चम्पङ़ वोना । 

“मेटृरजीने भीमाजीके नाम गन्देणदिया है कियदिभीमाजी मार, 
तो उनके "दल" भे शामिल हो राते रै। हजासे-तायो कौ बात न गही, 
नैगिन रोी-सोटी की समस्या कमी न रहेगी," राजनं मे उत्तर दिया। 

चम्पक फी भोटे सिमट माद्‌ । 

मेदृराका "दत". ..प्रकाश मेहरा फा "दल'...1 

प्रस्ताव सुनतेटी भीमाकी रग-रग मे गुस्सा उवन गया, बिन्नु यह्‌ 
चुप, क्योकि चम्पक ओर देवराज कौ तरह उसद्ा भी दिमाग दूसरी 
दिगामेदौष्नेतगाया। फोन प्रर धमकौ दने वातेने, मन्तिमं वार,जो 
कहाधा...षपाषरहाधा उगने ?.. यौन जगर बसनी सटां नटी 
लद समते, तो नकली लद्ौ ! 

भ्रपारमरेहुराष्टौ तो थानकली पदलवानों का सरताम--अगूमा! 
वट्‌ म्यं नही लडता षा--दर टूर्मो को सटवातः मौर वीच मे मपने पने 
श्रे कला॥ 

नदरी पहलवान ! देने म विलकुन अगली जैने ॥ 

आम जनटाफोौकत्यनाभीनहीदो मबनी दि इन नब्रमी षट्‌ 
की भौ अपनौ अतग दुनिया दै । 
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यह्‌ दुनिया तेी से सिमट रही है, खोरी हौ रही है" कुड वर्पो मे णायद 
यह्‌ गायव ही हौ जाए--किन्तु फिलहाल यह दुनिया मौजूद है । । 

अखाड़े मे किसी-न-किसी कारणवण, हर साल; अनेक पहलवान इतनं 
घायल हो जाते हं कि "वोकिसिग-कमीशन' की ओर से उन्हैँ देगलो मे भाग 
लेने पर मनाही हो जाती है ! ये हारे हुए तिरस्छेत पहलवान--मनाही के 
वावजूद--दंगल मेँ उततरते हं, किन्तु ये दंगल ससली नही" नक्रली होते 
है! 

देखने वाला कभी नहीं जान सकता कि दंगल नक्रली ह । विलकुल 
असली की तरह्‌ ही पहलवान हुंका रते ह, उखलते ह, चूनौतिया देते है, भिड़ 
जाते है--एक-दूसरे का हाल खस्ता कर देते ह । 

चिन्तु वह्‌ सव दिखवि का हता है । 

दर्शक समद्चता दै कि जोरदार मक्का खाकर पहलवान चारों खाने 
चित हो गया, जवकि वास्तव मे एक .पहलवान ने दूसरे पहलवान को धीरे 
से ही मुक्का मारा होता है । पिरने वाला पहलवान--जान-चुञ्चकर--जौर 
से उचछल पड़ता है, एकदम चारो खाने चित हो. जाता है, हांफने लगता 
है। ` 

केई पहलवान तो इते अच्छे ढंग से वेहोशी कादम भरतेर्हु कि दशक 
उस पर तरस खा-वाकर दूवले हो जए } 

किन्तु सव नकली } 

असली दंगलों कौ तरह ही इन नक्रली दंगों का प्रचार होत्ता है। 
जनता आती है, टिकट कटाती है, देखती है, खण हती है 

नक्रली दंगल आयोजित करने वाला सवसे वडा गूर यदि कोई था, 
प्रकाश मेहरा ही था । भीमा को उससे सख्त नफरत थी ! 

“श्रकाक मेहर मिल वट का व्यापारी दै"'” भीमा कहा करता, “जिस 
तरह सरसों के तेल में जहरीले बीजों का तेल मिलाकर वेचा जाता है, उसी 
तरह प्रकाश मेहरा भौ दंगलों मे मिलाबट कर्ता है । लानत है ! 

देशराज की अखं सिकुड़ चकी थीं! वह्‌ वृदवुदाया, “तो क्या...धमकी 

` देने वाला वह्‌ आदमी प्रकाश मेहरा के ही इणारे पर कट्‌ ` रहाथाकियदि 
भीमा असली लड्ाद्यां नही लड सकता, तौ वद्‌ नक्रली लडादयां शरू 


करे 2 

“जीरा, देणराजजी,'” राजन योना, “मेरा यदी पयत दै1 पटले 
धमि, किर गृप्ताव..-। 

"यानी प्रवण महसा, मीमा को, मनोव्॑ानिक दवाव भं समने कैः वाद 
हीः." 

“जी हां," राजन फा निर्‌ हिलने लगा, "“मनोव्॑ानिक मनर दाने 
पेःचाद ही श्रफाण मेदा ने जपना रन्देण भेजना उचित गमसा ।'" 

भीमा धोना, "लेकिन नकली चड़ादयौ नदन का सुक्ञाव केवल बारे 
फोनमे दिया गया दिया भौ वहूत मामूली दग से गया--जौरदेकर वृष्ट 
नदीषहागया। ्गकंसेमानलुं पिप्रकाण मेरा मुर प्र मनोर्व्नानिक 
असर टानमी चाहता दै ? 

"अभी माभूली दंगसे कटा गयादहै। मागे डोर देकर कटा जाएगा ।'” 
राजन ने सपना मत सामने स्पा । 

“तिकिन यद्‌ फोन तो घमफ़ी देने याने यन आयिरी फोन या" 

"हेमा नदी होमा । फोन फिर मे साएगा ।"' राजन मे पुरे विषयान के 
शाय उत्तर दिया। 

ष्देपते है... भोमा वुदवुदाया ॥ 

राजनने मिर गरूजलाया, “तमी तो प्रफाण मेहराने पूरे देम-पमके 
सायमूक्षतेवहायाकिभीमामेरा प्रस्ताव जष्र मानतेगा, षन्कार करने 
कांरावाणही नही । भने प्रकाश मेहराफो समप्तानेकाप्रयागभी क्रिया 
धा, चिन्त उसेषृरा-पूरा पकीनषाकि भीमाकोभोरमे नारदो 
मदौ सवता! मपे भनाक्या मानूमदादि प्रवागमेहग धमिर्यो के 
रिष्‌ अपना जादू चलाने की नापरा कोशिगपटने हीक्र चुका दै। 
मालूम षटोता, सो उगका सन्देश लेकर यटा कभी न माना॥ कमी नदी +" 
भौर राजनने नाटकौय दंग से कान पकडे, 
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यह्‌ दुनिया तेजी से सिमट रही है, छोटी हो रही द, कु वर्पो मे शायद 
यह्‌ गरायव दही हौ जाए--किन्तु क्िलदहाल यह दुनिया मौजूद दै । 
अखाड़े मे किसी-न-किसी कारणवश, हर साल, अनेक पहलवान इतने 
घायल हो जाति हं कि 'वोव्सिग-कमीशन' की भर ते उन्हे दंगल मे भाग 
लेने पर मनाही हो जाती है ! ये हारे हुए तिरस्कृत पहलवान--मनाही के 
वावज्‌द--दंगल में उतरतै ह" किन्तु ये दंगल असली नही, नक्कली होते 
ठै। 
देखने वाला कभी नहीं जान सकता कि दंगल नक्रली है। विलकूल 
असली की तरह ही पहलवान हुंका स्ते है, उखछलते द, चुनौतिया देते है, भिड़ 
जति है--एक-दरूसरे का हाल खस्ता कर देते दै । । 
किन्तु वह्‌ सव दिखे का होता है । 
दर्शक समज्ञता दै कि जोरदार मुक्का खाकर पहलवान चारों खाने 
चित हो गया, जवकि वास्तव भे एक .पहलवान ने दरसरे पहलवान को धीरे 
से ही मक्कामारा होता है! पिटने वाला पहलवान--जान-वृक्लकर-- जेर 
से उदछल पड़ता है, एकदम चारो खाने चित हो. जाता है, हफिने लगता 
दै। 
करई पहलवान तो इतने अच्छेढगसे वेहोशी कादम भरते कि दकशंक 
उस पर तरस खा-खाकर दवले हो जाएं ! 
किन्तु सव नक्रली 1 
असली दंगलों की तरह ही इन नक्रली द॑गलो का प्रचार होता है। 
जनता अत्त है, टिकेर कटाती है, देखती है, खुश होती है । 
नक्रली दंगल आयोजित करने वाला सचसे वड़ा गुरु यदि कोई था, तो 
प्रकाश मेहरा ही था) भीमा को उससे सख्त नेफरत थी । 
` प्रकाश मेहरा मिलावट का व्यापारी है," भीमा कहा करता, “जिस | 
तरह सरसों के तेल मे जहरीले वीजो का तेल मिलाकर वेचा जाता है, उसी । 
तरह प्रकाश मेहरा भी दंगल मे मिलावट करता है ! लानत है 1” 
देशराज कौ आंखे सिकुड़ चकी थीं ! वह्‌ बुदुदाया, “तो क्या...धमकी 
` देने वाला वह्‌ आदमी प्रकाश मेहराके ही दशारे पर कह रहा था करि यदि 
भीमा असली लड्ादरया नहीं लड़ सकता, तो वह नक्रली लड्ादयां दु 


करे?“ 

“जीरा, देगराजजी," राजन वोता, “मेरायटो खयात । षट्ते 
धमगियां, र मृक्नाव. 1 

“पनि प्रन महया, भीमा पो, मनोरदानिकः दयाव मे रामे बाद 
दी... 

“जी हू, राजन का मिर्‌ रिननं लगा, “मनो्कानिवे भग्‌ हासन 

वैःवादटी प्रपाण मेहरा ने मना सन्दे मेयना उचित सममा ।" 

भोमावोना, "तेक्िनि नसी वड्मदयौ नटने शा मुमाव केवत मानिस 
फ़ोन दिया गया। दिया भी दटूत मामूनौ दगरति गया--जोरदेकर नु 

नदौ षहा गया। मैकेमेमानतू्‌ हिध्रराणमेटय भृत पर मनो्व्॑ानिकः 

अगद शासना चाटतादै?" 

"अभी भामूनी देयमेकदागयादै। मागे ङीरदेकट कटा जाएगा ।" 
राजनं सै थपना मत माममे रपा । 

"लेतिनि वहू फोननो पङ देने वात्र फा याविरीषरेतषा।'" 

“एमा नही होमा पेन फिरिमे माएुगा ।” रागन ने पूरे विध्यानङेः 
गाप उत्तरद्विया। 

"देते ई..." भौमा वुद्रवुदाया। 

जननं निर शूजलाया, “तमीनो प्रक्तमेटूयने पूरे दमम 
मायगूषए़पेयहायाङ्िभोमामेरा प्रस्ताव जरुर मानतेमा, धनारकरने 
क्यरवाकही नही। मैने प्रकाणमेदरयषौो समाने शाप्रपामभीग्ि 
था, जन्तु उमेपूराूरा यकीनयाढि भीमाकौोकौरमे इनारष्टोही 
महीं सवता! मुकं भनाक्या मातूमदाकि प्रकायमेहरा धमि कै 
श्रि भपना जयद्र वनाने फी नापराक्‌ कोनिव ष्टे हौ षर चुरा टै। 
मानूमष्टता, तो उगकय सन्देश नेवर यहां कृभोमथना। फी नही ।/ 
भौर शखवनने नाटक्नौयदमसे वान पटं । 
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राजन की वात सच निकली । धमकी देने वले का फोन तीसरे दिन फिर 
आया! "माफ कौलिएमा, भीमाजी..." भीमा के फोन पर अति ही उसने 
कहा, “पिले फोन को मने याखिरी फोन वताया तो था, किन्तु भापको 
फिरसे याद करना षड रहा है!" 

किसखृशीमें?'" भीमानेपृछा। 

“पिले फोन को मैने आखिरी फोन इसलिए बताया था किं मृ 
पक्का यक्रीन था, मेरे शब्दों का आप लोगों पर पूराजसरहौगा। वेदकि 
रसान हृभा । मेरी मनाही के वावजूद मापका दूत-- क्या नाम है उसका ? 
--हां.. याद भाया...चम्पक | चम्पकलाल वंस्रल ! व्या उसने फिल्मी 
हस्तियों के चक्कर नहीं कारे ? मनाहीके वाद भी? इसका अथंक्या 
है?" ४ 
"इसका अथं वही है, जो माप समज्न रहे है 1" भीमा ने उत्तर दिया ! 
“सोच लीजिए । किसी भी सीमा तक भुगतना पड़ सकता है 1" 

"ओर यदि म नक्रली लङाद्यां लड़ने के लिएु तयार हौ जाऊ ?" 
“तो ्मँ.. आपकी बातचीत एक एसे व्यवति से करवा दूंगा, जो इस 
मामले का सवसे वड़ा उस्ताद रहै 1" 

“उसी उस्ताद के कह्ने सै धमकियां दे रहैहोन? भीमाकास्वर 
तप आयो, “कह देना प्रकाश मेहरा से, भीमा को प्रकाश दिखाने की जरूरत 
नहीं । खवरदार, जो आडन्दा कभी फोन किया} जागो, जौ करना हो, 
करो । पूरी चट है !--ओौर भीमा कनेक्शन काट चुका था 

इसके कु घण्टों वाद ही भीमा को एकं एेसा समाचार सुनना पड़ा, 
जिसके लिए वह विलकुल तंयार नहीं था} 

राजनने फोन किया, "मीमा साहव, फौरन नानावती हास्पिटल 
पहुंिए 1" 

"क्यो ? क्या वति है? 

“मै ओर चम्पक जी एकं फित्म-प्रोडुयूसर से मिलने के लिए जा रह 

"' राजन की आवाज कांप रही थी, “वंदल चल रहे थे । वाते कर रहे 


ये। पनान चला, कव वु गृण्टे पी लग गय्‌ । एर मूने नुकरट् पर उन्दने 
हमला वोन दिया 

"बहि... 

"मूक उन्टोने भाभी नटी । उनका वात्रमण सिं चम्पक्जी पय 
था। चाद ने मोदडाना। जाधा मिनटभीन सगा होगा) दटष्षतकेमादे 
म चित्लाभौन पाषा) चम्पक जी सहूलूटान होकर सक पर पिर षदे-- 
मगमग वेहोप्ौ जमी हानतमे। गुण्डे ग्रयवहौ गए्‌। भेरेमृंहसेयोन 
नदी षूटर्हाया। विरी तरह टैक्ली कौ, चम्पकजी शौ हसित 
पटयाया ।“ 

^ सभी घाया..-नानावनी हाग्पिटतहीन ?“ 

“ह, इमरजन्मी याहं मे घूमने के गाय ही द्रया येह ।*“ 

“राजन...” भीमा कौ यावाड भा्गंका म परयरा गई। 

नह, भीमा गाट्व... 1“ 

“चम्पक छनरेमे वह्रतोदैन?“ 

“चिन्ता ने करिए, भीमा साव ! हमलावरो का अच्छी छरट्‌ मातम 
थारकरिरन्क्याकटनादटै। ' 

“तवतो ..चम्पक पी दणा.-.'' 

“हूमलावयं षो मातूमथा रिय वम्पकयीकीह्प्यानटी करनी 
ै-कयल पायन काद उन्दने कैवलं चायनं हीभरिया। सपे दृ 
गृण्टेये। येही गहरे पाव रकिएद, सेश्िनिपुमी-रसौ जगौ परक जान 
ोकोसतरानररै 1". 

मै भमी श्वाना हता ।'' भयाने फोन रग दिया! 

देण कौ भाय तेकर, टैकमी मे, भीमा तुरन्त नानावती हाल्िटल 
कौ मोर रवाना गया। 











न्तीहूषहाक्या करद्टादै?" मीमाने जण्वपंसेयदाा भी 


५६ ; फंसे 


देणराज छिठककर खड रह्‌ गए । 

हास्पिटल पहने हृए उन्दँ तीन धटे वीत चुके थे । अभी तक चम्पक 
से वातनहीं हो पाई थी। कारण--वह्‌ ददं से छटपटाता रहा था । छुटकारा 
दिलाने के लिए डौक्टर ने उसेएेसी गहरीनींद कीदवादे दीधी, जौ 
येहोणी से किसी तरह कम नही धी ] 

चम्पक के तमाम वदन पर परि््यां-ही-पटिय्यां वेधी देखकर भीमा 
जीर देशराज र्या गए धे) 

वेखवर सोए चम्पक को पताभीन धा कि भीमा भौर देणराज कितने 
चिन्तित द। 

चम्पकं की गहरी नीद खुलने के इत्तजारमें भीमा भौर देशराज 
हास्पिटल के कंटीन मे जावठे थे । समय काटे ने कटत्ता था } एक-एक पल 
पहाड़ लग रहा था) । 

ओर आशंका, . चम्पक पर हमला केवल सकेतिक है । चम्पकके 
साथ~साथ-- यास्तव मे--यह हमला भीमा को सवक सिखाने फे लिए है 
एसा ही हमला-इससे भी भयंकर हमला--स्वयं भीमा पर होगा, यदि 
उसने अभिनेता वनने का प्रयासन छोडा...1 

विडम्बना यह्‌ भीथीकिभीमारेसे प्रयास को लेकर विलेप उत्साहित 
कभी नहीं रहा । केवल चम्पक ही धा, जो उस सुनहरे सपने को छोड्ने क 
लिए रासी नही था--धमकियों ने जिसका आत्मविश्वास ओर चढ़ा दिया 
था 

लेकिन भीमा को सेवक देने के लिए चम्पक पर हमला हुभा . . चम्पक 
को अपने वे हुए भात्म-विश्वास की कीमत अदा करनी पड़ी । 

चम्पक अव जाग गया होगा, इस अनुमान के साथ भीमा गौर देशराज 
कटीन से चाहुर आए ! 

अएदीषधेकिउनकी नज्रलीहु पर पड़ी । 

वह गोरा, गंज, नाटा, सतरनाक व्यक्ति, पूरी गम्भीरता से इमर- 
जेन्सी वाड की भोर वदृ रहा था । किससे मिलने जा रहा था वहु ? भीमा 
आओीर देशराज ने सोचाभीनथा कि वह्‌ चम्पकके वड के पास जाकर 
सकेगा । उनकी कल्पना यही थी कि ली हि का भी कोरर सगा-सम्वन्धीया 


दोम्त-परिचित, दमरजेन्मौ वां मे दापिन हमा होया । 

देणराज मौर मीमा, एक फायला वनाए्‌ रयकर्‌, सौ टृ के पीद्ध-पोद्े 
चततेरटैये1लौहू को चम्पफमेः वेमे पाम यफते देग्यकर्‌ उन्द भाए्चयं 
टमा था...वटूत गहरा माश्च ...सौ ह भौर सम्प्र के वीच कयारिष्ता 
टै? करा सम्पकेदै ? कननृहूलते भीमा भीर देगरयन दगुपरकाद्यागे 
वदेयेगरिनीट्याचमणङमेनेश्गी मी निगां उनपरनपष्, किन्तु 
उन दोनो कौ यात्तयीत दन दोनो क कानों तकः आ जाए्‌॥ 

तब न्ह वह वानश्नातहूई, जो चम्पक नेआजतकणिपाकररयी 
घी। 

चम्पकदोगमेमापुगशाया।नर्गनेसीहूमो हिदायतदेदीपीगरि 
सादा वातयीतनषीजाए्‌ ।सोहूने नमं की यात षर्‌ रेनमात्र भी 
ध्यान नही द्विपा था। चम्पक से मृतानि ह बरषटरटापाषट, 
“मियाद पूरी षटोनेमे मव गिषदो दिनों को दैरहै1" 

"हा, ली ह माहव... लम्पर्व का स्वर मग्ितधा, ^भीगदो दिनो 
तकःसो मुम शायद यहांसे ष्टी भीन मिति । माफी वाह्नाहे। मोचभी 
पौन भवता धा, ना हो जाएगा ।“ 

“लेकिन ...मियादं माने मियाद ।" 

“यदि मापि मियाद यद्ाने किमी तरट्‌ समयं नटी, तौक्हनेके 
लिए मेरे पाल शष्ट नही रह्‌ जाता 1" 

"जव पवर मिसी रि चाकू रो हमवा हआ है.तोर्ैनेस्वयभाक्र 
देखना जमरी रमप्ना--ताकरि.. 

सीहूने याक्यप्रूरान किया। चम्पः ने भुम्कराने का प्रयाम क्ा। 
सीह फाभाएयक्पा धा, चम्पङ् गमय ग्या या। पौटूनेस्प्यभागर्‌ 
देना बाहा दि हममे का समचार मज्यायायान्ूदा। 

उतनी-उननी षटटियों के रणं मुस्कराना कोई आगान काम नदी 
धा। पम्पकःकी मुम्कानदोक्षणमही इद गई) उने गम्भीरनामेनब्हा, 
भ्मुमर्निहै, मैभरूटी पटिटयां तमाम शरीर एर वधया बरषषयद्ूमा 
होम । पदिमीौरभौ तगल्ती क्रनीष्ो, तो पदटयां गरुतदाकद्‌ 
दिग्रादु 1" 





भूप : फस 


"जरूरत नहीं!" ली हू पर चम्पक के व्यंग्य का रंच-मात्न भी मसर 
न हुआ । "म चेहरा देव कर असलियत भाप सकता हूं । घायलों की अरिं 
अलग तरह कीटहोती र" 

"अर्‌ गरीयो की आँखें ? '"वम्पक ने पृखा । 

“व्या मतलव ?५ली हून समज्ञा) । 

"क्या आआपकोमेरी आंखो मेदेख कर पता नहीं चलता कि मियाद 
पुरी होते-टोते पांच हजार रुपये ला कर आपको दे देने का भरसक प्रयास 
यते विया? क्याआपदुतना भी नहीं समङ्ज सवते कि यदिमेरीजेव 
खाली न होती, तो य आपके सामने योंश्मिन्दा होना कभी पसन्दन 
करता ? सव-कख आप देख रहे है--ओर फर भीये शब्द आपके हीह 
कि भियाद भाने मियाद ! 

लीहुका चेहरा, जो पृते हौ पथरीला था, जव ओर पथरीलाहो 
आया । उसने उरते हुए कहा, "हा, चम्पके ! मियाद माने भिवाददही 
होता है । पहले तुम हास्पिटलसेृट्टी पालो । मँ मियाद बढा नहीं रहा 
है" लेकिन मियाद पूरी होने के साथ--पांच हजारन मिलने की सुरत 
मे--जो कारवाई करने की मँ सोते हुए था, उसे फिलहाल रोके रहुंगा 1" 

"लिए, ग्नीमत है } धन्यवाद ! 

""हास्पिटल से छृटौ । तव हम फिर से मिलेगे | मियाद वदने का 
सेपनान देखना 1"" 

"एक वात वतादए, ली ह साहूव 1 

"क्या ?"' ली हू जातते-जाते रुक गया । 

“क्या अपके सूपयो कौ इतनी भयानक तमी है कि यदि पाँच हजार 
` काइन्तजाम म वु विलम्ब से करपाता ह, चो आपकी गाड़ी ही सूक 
जाए?" 

ली ह्‌ सा, “सवाल यह नहीं कि मुस त॑मी है या नहीं 1 सवाल उसुल 
काहे । मियाद बढ़ाना मेस सूल नही ! फिर भिलेभे..." ओौर वह्‌ जाने 
लगा। 

देशराज ओर भीमा उसके रस्ते से टट गए 1 न जाने क्यो, वे उसके 
दास देसे जाना नहीं चाहते ये) 


सीह जव ष््मस्नेन्सी बाडमे निदने चुडा, तोवेचम्परकेयेटय 
ओर यद्रे ! चम्पक गहरी खनिं तेवा हज, आ भूद कर, दनान चेहरे 
साय, युने की तर्‌ म्बिर पद्या वा! यदि वद्‌ मद्री मानिन र्दाष्ेना, 
नो परता चलाना मुश्प़ दी रहना कि वह्‌ पदि्ध्यो मे विपटा हमा युवद 
या छिन्द आदमी { उम पूरे स्यक्तिदव मे एेमा येजानपन आभयाया, 
जो पदति कमी नही दैवामयाया। 

"चम्पक...{'" भीमानेहौनेमेपुकार। 

चमभ्पकने आं पोली । उन आदो आनंकार्फपरहौ यी- नीह 
येः माय द्रुं वातपीतका कोई अंश इनके कानो तकनोनटी पटूंवा? 
आयं मेः हौ कारण चम्पक टोकमे मुम्कराभोनपाया। 

भीमानेकटा, "कैतेहा? 

“टक हं 1 भदुमृत पटना रही--दरै न? भने श्रतई नदीभोवाथा 
किउनधमगि्योमे वरो दम षै ।" चम्पक ने उत्तर दिषा। 

"टम तुममे मिननेकेनिए्‌ कह पटो मे इन्र परर । तुम 
गहरी नीदमेय।'' 

ग्ाकटर फी कृपा--भौर क्या! 

मर्म नजदोकः माहं ओर भौमा गे वोत, “दनम द्यादा यतन फर, 
तौ येटतर + यह्‌ पाफी कमजोर रै 1“ 

ष्जी "परीमाने ननं की सौर उद्मी निगाहनेदेपनिया। 

नमं चसी गरई। 

देशराज योवा, "चम्पक .पटनीदहू षयो आया धा पदां? वुमसे 
भिमने के पो क्या मकसद था उमरा >? पिवाद-वियाद काक्या चरफरं 

११ 

ध घम्पफने बावे दन्दकरसी।तो.. द्टोने जान सिया! दरसन, 
चिपरने काफोरदययं थारी नरौ । शायद चुरू मेनटी पा, विन्नु चम्पषः 
नै सोषा था--भरी डिन्दगी चमत्कारो कौदुनियाद्दीदै। करा यनुक, 
यदि िमी चमत्कारमेमेरो जवम पाद-मानहदार अ जए दे7राज 
याभीमाफोवताने कौ उषू्रत कया.ट? पेयानिरक्गोजनेरिरयने 
मटृटा लगने जमा गन्दा काम स्वि > वह भो--नोह रने टिया जादमो 


शन्दस्ता षा अयवश्यङ् यद्दान विमीकोन्ीमिकराथा) चम्पङ़नेउनरी 
शादय करवां --चम्पक य सारी माप उमीमे ग्रायव हो गर। 

घम्पकः भौर भीमा, दोनों फो तमल्ती थी--ङि मव वहनाषौ 
शारि गदल निवट गदं । 

जम्पक भौर भीमा, दोनो बो जवे खाती दरूरहोगर६ै,तरिनि 
दंगतों म नए-नर्‌ रिकं शापम्‌ करने याना भीमा फिरसे कमाएया। 
सम्प भी, भणनं दम पटववाने दोम्तं फेः माध्यम मे, धन यटोरेमा । धन 
अभी तक्‌ हाषमे रहरा नटा-मिन्नु मव ण्ट्रने याताथा...इम्र्‌ 
टदरेणा...1 
सेपिन बदतिर्मनी का यारभीमभीहोनाया। 'वर्िसिग-कमीगन' 
षौ रिपोर्ट | भीमा कभीदंगवम नही उर्‌ मकेमा...पद्‌ गृष्टेगीही 
यातधीफी सुन-पमीना एवः करे, सारी इडन्दनी दीवपरसगाफ़र 
सपने एकः टथमान लगाई, चिन्नु भूयान भावा--टक्यान परली मे पेट 
भं! 

परकीद्रर्दत थवाएरण्ने भे तिए्‌, धर फो भावाद र्यनेकनिए 
भीमानेपरष्टोटामा। चम्पङ्ने भी पमीनिए्‌ मपनेपर्‌ कास्पागकर 
न जने रट्टा श श्रा छानी पो दमी पटा दप्रत,कमीयट्‌ी 
गस... 

क्पयाभाजफादहौ दिनदेषने कै तिए्‌? 
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अरवा कैः 'अविरेरवता है" पिभरामो ङे विसापन भमा के निष्‌ 
निप्य॑र्टी र्टैय। हारष्र उमे फैमता पिपा रि वट्‌ कामिताः 
दपनरशौ शरण पया । दैतरावने उनङे ष्म मनेक द्िरापम्यागननं 
रपि । देवराज केः यनुमार--षामटिनाञ दार कौ सात-पीताभादौ 
सौर पूमयोरी भीमा पो राम नदयो मदूगी ! “समर भूया रिया जाप्‌ ?" 
भीक दमं मवातष्ाजवयावभीदेदरान केपासयनटीषः। 
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देषराज की असहमति के कारण ही भीमा जव कामदिलाऊ दफ्तर 
मे अरङ्गी देने के लिए रवाना हुमा, तो वह अकेला ही था । देशराज को 
साथ नहीं रखा था उसने । 

कामदिलाञ दफ्तर की भव्य दमारतने भीमा कौ अंकित कर 
दिया 1 दंगल के सिलसिले मे, इससे पहले, मनेक वार, भीमा ने भव्य-ते 
भव्य इमारतों मे प्रवेष किया था, किन्तु माज उसने पटली वार जाना कि 
इमारत की निर्जीव भव्यता में भी कसा आतंक होता है { वहं वडी-सी 
इमारत मानो एेलान-सा कर रही थी, "यह्‌ जगह वड़े लोगों के लिए है... 
जो छोट लोग यहा आते. ह, वे भी किसी-न-किसी वड़े आदमी के जोरपर 
अति दै...तभी उन्हं सहायता मिलती है। भीमा, तुम छोटे हो, इस इमा- 
र्त को तुम से कोई सदहानुभूति नीं ...।' 

भीमा ने संकोच के साथ प्रवेश किया 1 चपरासी को वताया कि वहु 
किस उरेश्य से माया ह । चपयसी बोला कि एक फार्म भर कर देना होगा । 
"फामं कहा मिलेगा ?' के उत्तर में उसने एक काउंटर की गोर इणारा 
कर दिया । वहाँ से फामं लेकर भीमा वेठ गया । जेव से उसने फाडंटेन- 
पेन निकाला । खोला । नाम ? उसने अपना पूरानाम भरा। वर्तमान 
पता ? उसने दादर के गेस्ट-हाउस क! पता भर दिया । स्थायी पता ? वह्‌ 
उलक्लन मेँ पड़ा । मिर्जापुर की गलियां ओर सड़कें उसकी आंखो के सामने 
जिन्दाहो उर्दी...मिजपुरकोतो भीमानेखछोड हो दिया] चहँ केषते 
को स्थायी पतेकेरूपमें भला कंसे दजं किया जाए ? तेकिन दूसरा कोई ` 
पताभीतो नहीं! आखिर भीमाने वहीं का पतता लिख दिया) 

वम्वई.मे निवास की अवधि ? यहाँक्याभराजाए? भीमातोकभी 
एक जगह टिका नहीं । लेकिन... -यदि वस्व मे निवास की अवधि--एक 
लम्बी अवधि--दजं न की गड, तो शायद ...कामदिलाऊ दप्तर की सहा- 
नुभति भीमा को उतनी न मिल सके, जितनी कि उसे भिलनी चाहिए... 1 

गलत भर दे ? लिख दे करि पन्द्रह साल से यहाँ है? वेकार दहै? दर- 
दरकीठेकरेखारहादै? 

लेकिन नही, भीमा को कूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए... 

मगर इस दुनिया मे भूठ कौन नदीं बोलता ? धर्मराज युधिष्ठिर ने.भी 


"नद च ल, 


तो... भीमा मृस्कःया दिया मन-हौ-मन । एकः प्रासतू-मौ वाते कौ वह्‌ जस 
र्नं से पादा हप्रियतदे ग्रा या- वह्‌ जान गया। 

बिन्तु वम्वई मे निवाम कौ यवधिकासराना वहु भर नही मका। एते 
खाली दी र्दन देर उसने खानापूरी कौ अगली दक्रा पदो--पदते कदां 
नौकरी करेय 

नटी 1 हइमदफाकोभीनदी भराजा सङ्ता। 

अगनी दफा-- 

मष्दा-कहां, फव-कव, कैमो-कसी नौकरियों के अनुमव मव तक मिन 
चूके? 

भीमा को पसीना यने लगा। यद मी वदी मवा धा--अनुमव! 
अखव्रासे कैः 'आविरयक्ता दै" विज्ञापन निष तरट्‌ निरयंक रहै य, क्या उगी 
तसह कामदिनाऊ दपतरभी (्िसर्यंक ही रहनेवति। है ? देशराज षा कहना 
मही था णायद.. ! 

भीमा की उगलिया कौँपने लमी धौ--मौर उसेद्रमका पता नदी 
था 

उमने भगौ दफा पदी । धूमा-फिराकर, सव मे, एक ही वात्र पुष्टी 
गृहं पौ-अनुमव। 

मंस्तकरकै नम हौ चुः होने का पतायचानक चना । भीमाने मान 
निकाला 1 मस्तकः पर फा । महसा वह्‌ उठ पदा 1 बधाभरा हुमा फां 
उमनेवैच परी छोड दिया, जिस पर कि वह्‌ वैटा दभाया। वेकार.. 
व्ययं कीकोशिग...'भोमाकैः चेहरे को रग-स्गसे जैमे यही चौतार-मा 
फूट रहा था । 

ऊत्दी मे प्ञ्टेस-ेत को कप वन्द करके उषने वाटर निक्लनेके 
निए कदम उटाए दी ये कि-- 

“खसा सुनिएगा...!“ 

वह्‌ ट्टकः गया 1 उतना ज्लकार-भरा, मीढठा नारी-स्त्रर उमने 
कमी नहीं सुना या 1 पलट कर देने लगा । ठेरमदेर फादनीं मे, 
मेज पर, पुरे यधिकारकैः साय जमी हृदं एक युवती कौ “ 
म्थिरद्दजाग्डौ यो! कया वह्‌ मथु स्वर्‌ दमी युवतीका 
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यही है...भीमा का दिल धक-से हो कर रह गया । स सुन्दरी कोः मृदषसे 
क्या काम ह ?' यहु प्रए्न उसे रोर्माचित ओर स्तव्ध-सा कर गया । 

पहलवानों कौ दुनिया गौरत कौ जगह कहाँ होती है ! पूमते- 
फिरते, दशको की मैलरी में निगाह्‌ फेरते, पत्र-पत्निकाजों को पलयते हुए 
भीमा ने अनेक सून्दरियो के दशन किएगे) वस। भीमा कौ दुनियाभें 
नारी केवल इतनी ही थी । किसी अजनवी नारी ने भाज पहली वारपुकाय 
थाउसे। 

भीमा का चेहरा लाल पड़ गया) 

वहू अच्यन्त भसहज मृद्रा मे चलता हुभा उस मेज के नजदीक पहुंवा । 

“आपने मुभ पुकारा ?” पृते समय उसे लगातार भय लग रट्‌ था-- 
कहीं मै हकला न जाऊं । 

उस रेशमी युवती ने मृस्करा कर उत्तरदिया, “जीरा, भषपदही 
को 1" 

“लेकिन मै...“ भीमा अौर कु न वल सका । 

“वंठिए 1” युवती ने सामने रखी कुर्सी की ओर संकेत किया । 

भ्रमा वंगा) 

“अपने फार्म भरा क्यों नहीं? 

भीमा का आक्रौण, सहसा, उछल पड़ा, “कोई मतलव नहीं था] यह्‌ 
दप्तर मेरे लिए विलकरुल 

“जरा उठा कर दीजिएगा ? देख, भाने क्या-वुया भरा है ?" , 

भीमाने कुर्सी छोड़ी । उस वंच तक पहुंचा, जहाँ उस का अधूरा फार्म 
ज्यो-का-त्यो पड़ा था । उसे लेकर वह मेज तक वापस माया ! फामं युवती 
-के'सामने रखता हु वह कुसी पर फिर बैठ मया । 

गवती की अखि फार्म पर घूमने लगीं, “यह्‌ तो लगभग कोरा है 1” 

न्जीर्हा।'' भीमाने रखी दसी हंसने का प्रयास किया । 

नलेकिन कयो १ 

“यदि पुरा भरू तो भी कोरा ही छोडना होगा । लिहाजा सोचा कि 
भरने का मतल ही नहीं ।“ 

"म, . समज्ञी नहीं!“ 


“मधिकान खानों मे पिद्टनी नौकरियों के सनुभर्वो का व्यौरा मांगा 
मयादै1 मने माज तक कमी नौकरी नही कौ । पह बार तसागमे 
निक्ता हूं 1" 
“कभी नौकरी नही की? ती क्या...भपका कोई व्यापार या, जिन्न 
मंसफलन होते के कारण जव याप :'” 
“व्यापार } ” भीमा कौ मसहजता मव कम होने लगौ यो, ही...भाप 
उभे व्यापार बह्‌ सकती । अधुनिक दुनियामें हरचीयव्यापार्हीहै। 
भेरेदौभागीदारभी ये मै असफल नया दूजा, उनकी भौ लुटिया इूव 
गई ।'/ 
"सोह...वेक्नि,..जो भी है, आपको यहु फार्म तौ भरनाही 
चाहिए 1“ 
“आप मु नौकरी दिलागमी ? ” भोम ने सीधा सवाव पा । उसने 
युवती की आंघौ मे सीधे-सीधे देखा । वे अवे उत्ते इतनी सगीत-भरी भौर 
जादुसौ लगी कि अगले ही शण वह्‌ फेप-सा गया--्जसे उसने कोई भष 
राध करने का इरादा वसाया हो मौर पकड़ा गया हो । उसकी निगाहे भुक 
गद शुके के साय ही उसने स्वयं जो सावधान किया । नही । उसने कोर 
अपराध नही किया था । युवो से जव वाते हो रही रै, तो युवती की भाषो 
मे सीधी नजर डालना--श्समे कही कोई अपराध नही दै। भौमाने 
निगाहु उठाई । 
युवती गम्भीरता से बोली, “आपका यह फामं, बलकं के मध्यमं से 
आक्िर मेरे पात ही भाना था! नौकरी दि्वानेके किएही यह दपर 
खोला गया है 1” 
"यहं तो म भो जानता लेकिन, --क्या आप नौकरी दितवाने ङः 
वचन देती हँ?“ 

“नही 1" 

“दसीलिए्‌ तो कहता हू कि यह दष्ठर केवल एक दोग >.--ग्न् 
कम. -.मुक्ष जसे व्यक्तिकोतो टी नयस्क्नाटै।” ` 

भीमाके दसयारोपको यूती ने रंच मातत भोष्मन ब्र 
मौर यह्‌ नापसन्दमी उकं वेहरे षर उभरमी गाङ 


1 भ 
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सौजन्य भाव मेँ को कमी न आई } उराने उत्तर दिया, “यह्‌ दपतर केवल 
प्रयास कार सवता है । नौकरी तो अन्ततः अपनी योग्यता से मिलती है 1" 

"क्यों नहीं! " णीमाके स्वरमें कटुता का भाभास था, “भौर 
योग्यता की कसौटी क्या है ? अनुभव ! यहौीन? मेरे पास किसी चीस | 
फा अनुभव नहीं । किसी नौकरी की साख मेरे पास नहीं 1" 

"लेषिन जो व्यापार भाप करते थे, उसका अनुभव तौ...1// 

"प्लीज , उसे "व्यापार! न कहिए 1" 

"किन्तु. -जसा कि स्वयं अपने वताया...1' 

"वहू मेरा एकर था । यह्‌ एक दीगर वात्तहैकि उसी णौक्रने मुभे 
पैसा बहुत दिया, बिन्तु केवल इसी आधार पर भं उसे व्यापार माननेको 
तैयार नहीं 1" 

“स्वयं आपरहीने "व्यापार' शब्द..." 

"हां, यह्‌ शब्द स्वयं मने इस्तेमाल किया, बिन्तु चिना अर्थं के 1" 

"आप क्या करतेथे ?" 

""पहुलवानी 1" 

कुन्दनं को लगा, उसने कख गलत सूना है । भीमा की ओर देखती रह्‌ 
गई वह्‌ ! फिर--सहसा--उसे याद आया कि क्यों वह्‌ भीमाके चेह्रेकी 
ओर आकपित हु थी । उसकी मेज के सामने, रोस न जने कितने व्यक्ति 
एेसे जाकर वरते थे, जिनके चेहरों पर असहनीय उलक्लन करप रही होती 
थी--किन्तु किसी भी व्यक्ति की उलक्लन के प्रति कुन्दन ने कौत्रुहृल अनु- 
भव नहीं किया था । वह जानती थी, यह्‌ दपतर उलक्नन-भरे व्यक्तियों का ` 
केन्र है। किस-किस पर गौर किया जाए? 

विन्तु भीमा ने उसका ध्यान चर्वस आकर्पित कर लियाथा। इसी- 
लिए तो जव भीमा फामं वहीं छोड कर जाने लगा था, तो कुन्दन ने पुकार 
लियाथा। त 

क्यौ? 

वयोकि भीमा का चेहरा उसे जाना-पहचाना लेग आया धा । 

भव उसे मस्तिष्क मे कौध-सी हुर्ई--जाना-पहचाना क्यौ लगा धा 
चह्‌ चेहरा ? क्योकि उसे उस ने अखवार मेँ देवा था । समाचार नामी 


पहलवान भीमा हार मया-..समाचार के माय फोटो.-.उस दिन, वसी 
यात्रा के दौरान, वह समाचार कुन्दन ने षढा था, फोटो देषा था...उस 
वकत क्या वह्‌ सोच भौ मक्तो थी कि उसी नामी पहलवान को वह्‌ भपने 
दफ्तर भे देवेमी ? --उलक्ञनं के साय ? 

ये सारे तार जुड़ नदी रहे ये--जव तक कि भोमाने वतायानहीकि 
वह पट्लवानी करता था । 

"पहलवान! शव्द सुन कर कुन्दन पर पहली प्रतिक्रिया यही हुई कि 
उसने यातौ कुट गलत सुना, या फिर उसके साय कोई मवाक क्रियाओं 
रहादहै। अग्ने ही क्षण-- मस्तिष्क मे हई कध ने--वुन्दन के सामने 
प्रकट कार दिया कि सच्चाई वही है, जो वतार्ईजारहीदै। 

"ओह 1 '" कुन्दन के मह्‌ से वेसाख्ता निकल पडा \ भीमा द्वारा दिषु 
गए अधूरे फामं पर उसकी नजर दौड गई । नाम--भीमसेन गग्रवाल... 

तब-- 

भुन्दन हंसने लगी । 

हैसमे लायक कोड वात नही थी, किन्तु अनायास उसे हसी भा गर्ई। 
भीमा उसवेः हास्य का कारण समञ्ञ सकता, यह सम्मव नही था । चकरित- 
सा देखने लगा 1 

“वयो ?" पूटा उसने, "उप दख बयो रही हं 

“ओद्‌, माफ कीजिएगा..-पता नही, आप क्या सोच रहे हौ, लेकिन 
"अमल भे... चूंकि आप पटलवानों जैसे वितकरुल नजर नही मा रहे, षम 
कारणम वु एेसी धौङ्गी कि. -लेकरनि बुखान मानिएगा ¢” कुल्दनने 
किसी तरद्‌ क्हा। 

भीमा पुलक्रित हौ गया, “बुरा क्यो मनू ? अपनी तारीफ मुनकर 
आजतक वि्तेवुरानगादै?" 

"'पुहूलवानी तो बडा रोमाचक काम है--नदी ?"" दुन्दन ने वाल- 
सुलभ कौत दिखाया । 

ह, जौर खतरनाक भौ ।" इसके साय भीमा ने, संक्षेप मे, कुन्दन को 
बताया कि कयो उसे दंग्लो की दुनिया ने हमेशा के विद लेनी पदी दै। 

“म्चे दुख हआ सुनकर ¡ ” कुन्दन दादिक्ता के भाय.-रोली. जसो 
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अन्दरूनी चोट आपको लगी, वैसी चोट दुश्मनों को भी न लगे 1" 

"उस चोट को मँ सह गया, किन्तु अव जो वेकारी की मार पड़ रही 
है, उसे सहना मुध्किल है ।- यह्‌ मार मुम अकेले पर नहीं-पूरे तीन 
व्यवितयो पर पड़ रही है । देशराज जी मौर चम्पकं पर भी 1“ 

ध्ये दोनों कौनर्हू 2" 

"देशराज जी मेरे प्रशिक्षिक द । चम्पक मेरा सनेजर है ओर भीमा 
ने वताया कि किस प्रकार भीमा की केवल एक हारनेउन दोनोंकोभी 
पस्त कर दिया था। 

चातो-वातौ में कन्दन ने भाप लिया कि देशराज जी के प्रति तो गरहस 
आदर रखता है, किन्तु चम्पक के प्रति अत्यन्त भावुक है। चम्पके कौ 
समस्याकोलेकर भीमा इतना चिन्तित था किउसे जरूरत से उ्यादा 
चिन्तित होना' ही कहा जाएगा । कुन्दन ने भीमा जैसे वयस्क, ॐचे-पुरे 
व्यवित से एेसी भावुकता की आशा नहीं रखी थी, किन्तु वही भावुकता 
इसका प्रमाण थी कि भीमा दिल का कितना साफ़ आदमी है। 

मजो कुछ भी वन सका, चम्पकके ही कारण वन सका!" भीमा 

ने कहा, “उसी ने मन्ञे प्रसिद्धि के चरम के शिखर पर ला विठाया । उसीने 
मुज्ञ देशराज जी जसा प्रशिक्षक ला कर दिया । वता नहीं सकता, मै कितना 
दुःखी हू--क्योकि उसी चम्पक कोमेरी हारने चौपट करदिया। किसी 
कारणवशं उसे फ़ौरन पांच हजार रुपयों की सख्त जरूरत है । भने उससे 
आठ-नौ हजार रूपये उधार लिए ह--अपनी वहन की शादी मुञ्ञे निव- 
टानी थी । रुपए उसके हँ । इन दिनों उसे रपय कौ सख्त जरूरत भी 
है... मुञ्े चादिए कि रूपए लौटा दं । मेरे पास नया पैसा भी नदीं ! स्वयं 
को मपराधी-सा महसुस करता हं--हर क्षण ! प्लीज...मेरी मदद 
करिए । कोई एेसा काम दिलाइए, जिससे मै तुरन्त ओौर एकमृस्त पांच 
हजार कौ रकम पा जाऊं वाद में चाहे, हर मास, तनख्वाह में से काटता 
ह. 

कुन्दन वोली, “ठेसी व्यवस्था करना लगभग ५असम्भवहै। नौकरी 
"भी एकदम तुरन्त मिल जाएगी, एेसी आशा आपको नहीं रखनी चाहिए । 
अभीतोभाप ने फामं भीटीकसे भर करनी दिया! हजारों लोग 


मापते पहने ही लाइन मे को हए ह} फिर भी.--अपकार्म विरेष ध्यानः 
एुगी } रही वान एक मर्त पांच हजार वे इन्तजाम कौ । उसी चिन्ता 
ञापको करने कौ जरूरत नही । भूचाल के ममय हूर व्यक्नियपनाही 
सिर वचाने को मजबूर होता है--दूसरो के लिए मोचने की गुजादरश नही 
दोनी । चम्पक जौकोर्पाच हारका इन्तजाम करना टै--वद्‌ करगे! 
यदिन कर सकंगे, तो जिम्मेदारी उनकी है -यापकौ नही ।" 

५ मापते सहमत नही हूं । म चम्पक केः निए जान लडा देना चाहता 


५१ 


+ 1) 


॥ 

“जाप वहत नेकदिल ह, ङिन्तु इतनी नेकदिली को भावुकता भी कट्‌ 
दिया जाता है--ओौर आज कै जमाने मे भावुकता के लिए कोई अगह 
नही ।“ 

भीमा चुप रहा} कुन्दने की “फिलामफौ' उसे बच्छी नही तमी यी, 
चिन्तु वह्‌ उपे दोपी कैसे ठहरा सक्ता था? वह एक ठेमौ जगह काम 
करती, जहाँ यदि किसी भावुक व्यक्ति को विटा दिया जाषु, तो उमके 
तो हाय-पांव ही फूल जाणुं । अमावुकता की थादत पट्‌ गई है इम युवती 
को। 

नामक्यादै डस मुवतीका? 

भीमा को जवररदस्त इच्छा हुई - नाम जान लेने की। 

“भावृकता-?” मीमा बुदवुदाया, “शायद आप सच कहती ह| 
भावुक हू, विन्तुं भावुकता एक यच्छा गुण है 1" 

“विन्तु बति किमी चीज की जच्छ नही होती ।" 

“क्या त चम्पक कै प्रति अति की सीमा तक मावृकहूं?" 

“इमका उत्तर भसहमाष्दाःयान्नाःमे कंसेद्‌ ? बुन्दनने उत्तर 
दिया, मै आपको जानती ही क्तिनाहं > चम्पक्जी कोतो मैने कमौ 
देखा तक नीं । तो भी पटला इम्प्रेशन मुञ्च पर यही पडा किमाप 
चम्पकजी की चिन्ताजरूरतसे पयादाकर रटे टै! 

“मेरे गौर्‌ चम्पक कैः रिश्ते कितने गहरे है, आप मोच नही सवती 
इमीलिएु यदि आपको वसा लगता है, तो बाश्चयं नदी ॥" 

"्जोभीहै ..वहस के लिए यहाँ मौका नदी) विके सायकंषा 
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रिप्ता रखा जाए, यह्‌ आपका निजी मामला है । मेरी पर्ुच व्हा तः 
नतो, न होनी चाहिए ! इसके अलावा--मभी मुभे यहा काफ़ी कार 
पड़ा है यदि इजाजत हो, तो--गापका फामं भरकरर्मै र्वलूं ? 
भीमा को पत्ता कट जाने" जसा भाभास मिला) उस मीठी गृचर्तं 

से एेसी सहानुभूति-सनी वातचीत यों अचानक खत्म होने लगेगी--उसः 
चाहा नहींथा) 

किन्तु युवती ने जो कहा है, उचित कहा है । यह्‌ दप़तर है, कोई पाकं 
वाकं नहीं, जहाँ भप घण्ट वैठ कर अपना युवार निकाल सकते हौं । 

भीमा से पूप कर कुन्दन ने सारी जानकारियां फामं मे स्वः 
अपने हाथ से भरीं। भीमा से दस्तखत करवाए । तव फामं को सावधान 
से साथ एक फाइल मरे लगा लिया । 

"तो? भीमाने उठने से पहले की मुद्रा मे कहा, “भ चलू ?" 

""वेशक. .गस्ट-दाउस का फोन नम्बर भौर पूरा पता, दोन, अः 
हमारे पास हं । जसी भी जरूरत हुई, मँ आपको संवर करूंगी 1" 

मेने आपका समय--इतना भधिक समय --लिया ह कि...1 

“समय आपने लिया नहीं, मने स्वयं दिया है 1'' कुन्दन अत्यन्त माधु 
से मूस्कसा करवोली, येने ही आपको पुकारा, वरनाअजप तोजार्ह 
रहैथे 1" 

“सुमकिन हि, स्वयं मँ ही फोन करके पुछताछ करना चाहं ।" 

“क्यों नही 1 

“फोन उठाने वते से मै क्या कहंगा ? कंसे वताऊंगा कि किसे वुलान 
दै1 

कुन्दन मुसकराई, “मेरा नाम कुन्दन है । नाम वताना काफी रहेगा ¦ 
नम्बर नोट कर लीजिए 1" । 

भीमा ने फोन-नम्बर नोट किया । फिर विदा ली । 
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नानावती हास्िटल से, चम्पक का, निर्धारित समय से एक दिन पहने 
री मिन गई । अस्यता वालों ने येस्ट-हाउसमे फोन किया कि चम्पक 
को्घरःतेजाने की व्यवस्वा करली जाएु1 

भीमा, उस वक्त, कामदिलाक दप्तर गथा हमा या । देशराज वाहुर 
सेधूमकर आया लौटादही याकि सन्देश मिता। वह अस्पताल कीभोर 
रवाना हो गया। 

अस्ताल के गेट पर उसकी मुलाक्रात राजन से हो गर्ई। वह भीतर 
से वाहर्मा रहा पा देते ही देणराज ने कटा, “कहिए, सजन साद्य, 
नमस्कार ! क्या हाल हूं 2 चम्पक से भिलकरभा रहै है क्या 7“ 

"जी हाँ ।“ राजन ने देशराज की मोर जरा सकपका कर देखा । 

देशराज उसके सकपकाने पर गौरन कर सका भौर बोला, “आज 
चम्पककोदु्ी मिरीं)" 

“हौ. चम्पक जी वहत षुण ह!" 

राजन चला गया । देशराज चम्पक के वड की भोर वढा। 

थोड़ी हीदेर वादटैक्सोने देशराज ओर चम्पककोद्रादरके भेष्ट 
हाउस कै सामने उतारा । गेस्टहाउस के व्यवस्थापक ने चम्पकं वा स्वागते 
ठे किया, गोया वह्‌ विदेश-यात्रा कर लोटा हो ! 

चम्पक मुस्कराया मन ही मन ! उते मासूम था--गेस्ट-हाउस मरे जवे 
तकः उधारी शुरू नही होती, तभौ तक यह्‌ आवभगत है । उसके वाद 
तो... 

भौर उधारी शुरू होने मे अव देरभीक्यायी? वम्बई कितना महेगा 
शहर हं, घम्पक ने जेते पहली वार जाना । जो कु भी धन चम्पक, देश- 
राज मौर भीमा के पास या, सव जाद्रकौ तरह क रहा धा...॥ 

कमरे मे पंच कर चम्पके आरामे लेट गया । दोनों हाय भोड़ कर, 
सिर के पीठे ते जा कर टिकते हृए उतने कहा, "देशराज जी .--अस्पतातन 
से धुषटरी पाने के बु समय पहते राजन धाया या 1" 

"ह, मे री-उसको भिडन्तमैट परो गई थौ! क्यौ 2..कौर 
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घाते ? "' देएराज नै जागना नाहा । 

"ह्‌ सजन चा चासू आदमी हं । दमण को्ून-कोरू खास वात 
उराकी ञवमे स्प्रीहोतीरह 1" चम्पक हंसा) उराफा हना भजवेदेग का 
धा--सोमद्री जैसी चालाकीसे गरा) देशराज को वहु हंसी चम्पक की 
जरी न लगी} अचरज रे चम्पक फ्री भौर दैखता रह गया, “क्या कृहू रहा 
धा? 

ष्मेरी रागस्या हेत करने आया था" चम्पक की चालाकीपूणं हती 
ओर गहरी हो जाने लगी । 

"यानी ? 

"किसी प्यवित ते, राजन के पाध्यप से, एक सन्देण भेजा है 1" 

"किरा व्यनित ने ?" देणराज सावधान हुंभा । 

""यहु राजन ने नहीं बताया }" 

""वदगाणए आदमी है } हमेणा दसी तरहे...1'' 

""लेविन, देणराज जी, प्रस्ताव खसा ठोस ६ 1 

“रुं र?" 

"सुनाने से पहले मुभे आपने सहयोग का पक्का वच्तन चाहिए ।'" 

"तयां वनने अलगसे देने की उरूत ह ? घचनतोहै दही)" 

“वचन की सचमुच अलग सै चरूरत है 1" 

देशराज फी भौ सियु । चम्पक की वदली हूर हसी उसे, न जाने 
यो, श॒तस्ताफ-~सी लगने लभी } नजदीक ससयते हुए पुछा उसने, "प्रस्ताव 
तपाद?" 

“पहले सहयोग फा वचन दीजिए 1" 

“पहले प्रस्ताच जानना चार्हुगा 1'" 

“वातत यह है, देण राज जी, . यदि आपका सहयोग न मिला, तो शायद 
यह्‌ प्रस्ताव गु छोटुना परेगा }'" चम्पक ते गम्भीर होते हए कहा, 
“लेकिन मह्‌ प्रस्ताव नहीं छोरता हुं तो--मेरी सस्या हल हो जाती है 1" 

""ोने-सी समस्या ? ली हू वाली ?" 

"हू | वही 1 

""पांच हुजपर एकः सुषत भिलेभे १ 


"पूरे छह हजार । एुकमुग्त । काम निर्ण दो-ाई घंटे का 

देशयज को महु बात अतम्मव-सी लगी, “कमाल कस्ते दौ ! यह्‌रकंसे 
हौ सक्ताहै ?" 

“हो सक्ता दहै) तेभी तो राजन मेरे पास माया या।' 

“यदि मेरे सहयोग से वुम्दारौ समस्या हल होती है, तौर्थैयही 
कूंगा कि तुम जो चाहोगे, पै कले कोतंयार हं ।" देणराग ने वचन 
दिया। 

“भीमा को तयार करना होगा ।" 

रमे समक्ष नही । कट्ना क्या चाहते हौ ?" 

“कमभीमाकाहै) दिहमंल ओर एक्चुखल शो--सव मिलाकर 
दो-ढाई पटो से उयादा का काम नही है! राजन का प्रस्ताव सुन करयदही 
लभा-मेरी लाटरी निकल बाई । 

“मेरा कौतूटन काफी बढ चुका है। फौरन वता, प्रस्ताव क्या 
है १ 1 

प्रस्ताव कुछ एसा है कि भीमा एकाएक मनेगा नही,” चम्पक ने 
देशराज कौ आंवो में येधकता से देखते हुए कहा, "लेकिन वह्‌ भापको 
पष्य मानता है । पदि आपने आग्रह किया, तो वह्‌ टाल नही सकैगा ।'" 

“तेकिन आग्रह्‌ कौसा, यह तो वताय 1" 

“भ्रीमा को नाचना टोगा--रेड-इडियनो का नाच ।” 

“क्या वपते दो?“ 

"मुज्ञे मालूम था, आपको बुरा लगेगा, किन्तु सोचिए--” 

"लाचना भीमा का कामहै?” देशराज ने भा॑षे तरेरी। 

“पते पूरी वात तो सृूनिएु,"' चम्पदः बोला, "जरसौ दैर केरी 
लिए नाचना होमा) बम्बई षन कोई पूंजीपति है--राजन नेनामनहीं 
बताया । कई वरसो तक वह वौमार र्हा । जव स्वस्य टौ गयारै। इसी 
खुशी मे वहु एकः "कामिक प्रोग्राम" का आयोजन कर रहा है--अपने 
दीस्तौ, रिष्तेदारो, परिचितो के मनोरंजन के सिए । इम कामिर प्रोग्राम" 
का एके हौ फारमूना है--दसमे जाने-माने व्यक्तियों को रेसे-ठेसे सूपो मे 
वेश किया जाएगा, जिसकी कल्पना मी न फो जा सकर । मससन न्ने 


७४ : रफसमे 


भीमा को ही लेते £ । वह्‌ नामी पहलवान है --रह चुका है । क्या कोई 
कल्पना शरी कर सकता है कि भीमा रेड-दंडियनों का नाचे नचेगा ? यदी 
इस कार्यक्रम का सेर्माच ह । एक-एक आद्टम के लिए पानी की त॑रह्‌ पसा 
वहने वाना ह । अनेक फिल्मी हस्तियां भाग लेने वाली है ।'' 

"चम्पक, तुम्टारी वातं सुन कर मेरे रोम-रोमर्मे जाग लग रही है 1" 

"भावृकता से न सोचिए, देणयज जी ! ” चम्पक ने उत्तर दिया, 
“भरीमा मापसे यादा भावृक है । भापको न केवल यपनी भावुकता छोडनी 
दै, भीमा की भावुकता को भी नष्ट करना है 1" 

“चम्पकः { "' 

“भेरी हादिक इच्छा है कि भीमा दस प्रस्ताव कोन टुकराएु 1" 

भलेविने यह्‌ घोर पतन का प्रस्ताव है! मै सपने मेंभी नहीं सोच 
सक्ता करि मेरा प्रिय शिष्य, पंजीपतियों के मनौरंजन के लिए, सवके 
सामने अधनंगा हौकर नाचे 1“ 

"सधनंगा ! * चम्पक व्यंग्य से मुसकराया, “दंगलों मे उतरते समय 
क्या भीमा अधनंगा नहीं हत्त था?" 

“चम्पक { "' देशराज की मदिरया कस मर । 

“चीखने से काम नहीं चलेमा देणराज जी ! भीमा पर माचिरमेरा 
कु अधिकार भी है इसी तरह, अप पर भी मेरा कु अधिकार है 1“ 

“तुम्दारे अधिकारो को देमने कभी नहीं नकारा, किन्तु अधिकारो की 
सीमासे बाहर नहीं जाना चाहिए 1" 

“एसा है, देश सज जी, म वहत उर गया हूँ ।'' चम्पक चोला । उसका 
यह वाक्य, हो रही बातचीत मे, सहसा, फिट नदीं व॑ठ रहा धा । देशराज 
ने उसकी ओर जलती निगां से देखना जारी रखा दो पल के मौनके 
वाद चम्पक ने कहा, “अ सपन मे जीने वाला व्यवित हँ! कोमल ह । यु 
ओर चाकू इत्यादि से मेरा नाता नहीं । इसीचिषएु. छसे मौर चाक्‌ का जो 
दमला मृक्च पर किया गया, उसने मु दहला दिया है । जव तक हमला 
नहीं हुमा भा, तभी तके म वहादुर वना हुमा था, लेकिन--सापके सामने 
तोर्येस्वीकार कर दी सकता हं कि--इस एक हमे ने मेरे हौसले पस्त 
कर दिए 1" 


न्तो?" 

"यदहं कल्पना मसे दहला देती है कि एेसा ही हमला मुह पर दुबारा 
भी हो सकता दै।" 

“नही होगा---पदि भीमा को अभिनेता यनाने कौ कोरिथे छद्‌ 
दोगे1" 

"वहतो ष्टोडेहीदूगा,तेक्निलीह जौ छाती पर ैठाहृहै! 
पाँच हजार फा इन्तजाम, उसके सिर, जल्दी-से-जल्दी कर लेनादै। ग 
कोई जाद्रूमर तो हं नही । माधिर कंसे इतने रपयो का आननफानन इन्त- 
छाम होगा ? हमारे सामने समस्या केवल रोी-रोटी की नही है। पेट 
भरने लायक तो हम कमा ही सक्ते ह--अपने-अपने लिए । समस्या तो 
एक मुश्त पाच हयार का प्रबन्ध करने की है--फौरन। सी हू ने मियाद 
वाने सेष्न्कारकरदियादै।" 

देषाराज चुपर्हा} 

चम्पकने गहरी सांस ती, “उस कम्वस्त चीनी का दिमाग सङा हुभा 
है। अभी भी वह...क्रिसी भौ सीमा तक जा सकता है । क्या वह्‌ मुह्य पर 
छुरे-चाकू का हमला नही करवा सकता ?'" 

“तुमने ली हू कै साय सट्टा मेला । इमकी सज्ञा तुम भीमाकोदेना 
चाहते हो?" 

“दूममे सयादेने कौ वपा घात है ? दोस्ती के नाते सहयोग माग रहा 
हं । वस" 

"लेकिन.. 1" 

“मुद्ञे बताइए, देशराज ओ-- लेकिन" कौ कोई मृजाद्श है ?“ 
चम्पक ने देशराज की आलो मे पूरते हृए कदा ! 

देणराज बोला, "तुम्टारे मौर भीमा के बीच कितना वेदा अन्तर है ! 
भौमा हर यतत तुम्डारौ चिन्ता मे डूवा रहता है 1 जव देखो, उसकी सवान 
पर एक ही नाम है- चम्पक, चम्पक { तुम्हारी समस्या केसे हल हो, 
सोघ-सौच कर वह्‌ परेशान है । वह्‌ तुम्हारा भला चाहता है । इधर तुम 
हो.क्रि अपने दोस्त को सरेआम, यपमानजनक ठग से नचाने कौ सोच रह्‌ 
दधे । तुम केवल अपना हययाल है-अपने दोस्त की दर्दत का नही । भीमा 


श्र 
‰ 
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गयो कहू?" 

"वह्‌ मेरा मला पकड़ लेमा ।“ 

न्तेकिन मार नही डालेगा 1" ओर देशराज उठकर कमरे से निकल 
गया॥ ५ 

उसके भारी-भरकम शरीर को दरवाजे के पार होते हुए चम्मक 
देखता र्हा । यदि देशराज का सहयोग नही मिलता--जौ कि मिलता 
हमा दीव मही रहा--तौ पाँच हजार कौ रक्म हाय मे अकर भी नही 
भाएगो उत सूरत मे-- 

क्या करे चम्पक ? 

एक हौ रास्ता रह्‌ गया है--चम्पक भाग जाए । किसी को न बताए । 
एकदम ररफूषक्कर! गुमनाम होकर कटी बस जाए, विसौ तरह पेट भरे। 
सीहूकेगहोके हाथो जान गेवाने से वेहतर यही होगा । 

एरोरमे जगह-नगह पटिटां वेधी है । इनके खुलने का दन्तजार 
करना होगा । मदि पद्यं के सायही भागा, तो रसे हत्तिपे के भादमी 
कौ खोज क्रितनी भासानी से करवा लौ जाएगी--चम्पक अच्छी तरह 
समञ्नता था। 

भीहूके ¶डे भी, जव तक पट्टयां नही बुलेगी--पहसा हमला 
करने वाते नही । 

घम्पक ह सव अभी सोचहीरहा या कि गेस्ट-टाउसकेनौकरने 
माकर सूचन। दी, “चम्पक साहव, आपका फोन ह 1“ 

“किसने किया है फोन ? नाम पूरा ?” 

“जी नही, यह्‌ पूना तो याद नही रट्‌ ।“ 

चम्पद़ कहने वाला या, “जाजो, पू कर आभो ॥ तैकिन फिर, एसा 
कहै बिना ही उठ पड़ा । पदव्यो ओर कमञ्यीरी के कारण, टेलीफोन तकं 
वुटनत्र ही जा प्ंषना सम्मव नही था । पर्याप्त समय तेता हुमा वहू टेली- 
फोन तक पटा जौर रिसीवर ठा कर बोला, "दलो  ” 
“देलो, चम्पकं जौ ! “ ओौरतो जसी वारीक आवाज, नैली हवौल 
प्दाह।" 
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“आपकी पुरी खवर मृञ्षे मिलती रही है । अस्पताल से आपको एक 
दिन पहले ही दुटूरी मिल गई 1 आप अपने भेस्ट-साउस अभी थोड़ी देर 
पहले ही पहुंचे हँ \" 

"जी... ! “चम्पक धीमे से योला। 

"क्या अप वम्बईसे भाग जाने की सोच रहे?" 

“नहीं तो }'" चम्पकं सकृपका गया । 

“यदि सोच रहे हो, तव भी न सोचिषएगा। मैने एक आदमी जापके ` 
पीचचे लगा दिया है ! इस आदमी की तनस्वाह्‌ वहुत कम है । महीने के 
` सिकं तीन सौ सपए  याने--रोज के केवल दस रूपए ¦ अपको यादतोहै 
न किर्मैने मियाद नहीं वढ्ाई टै?" 

"कसे भुल सकता हं ! 

“तो अव--नई स्थिति यहं है कि--जो आदमी आपके पीदेलगा 
हुमा दै, उसकी तनघ्वाह्‌ पके जिम्मे है 1" 

“जी । "/ 

“क्यो ? वात समक्न मे न आई ? एक-एक दिन वीतेगा गौर पच 
हजार की वह्‌ रक्रम, रोज दस रुपयों के हिस्ाव से, वडती जाएगी !" 

"लेकिन ली हू साहब, एेसा तो हमारी शतं मे कहीं भी नहीं था 1“ 

"त सही, यह्‌ मेरा तोहफा दै 1" 

“यह्‌ तो सरासर अन्यायहै 1" 

"पाचि हजार की रकम अप मृष्चे दे नहीं रहे! क्या यहु मेरेसाथ 
अन्याय नहीं?" 

"पूरौ कोशिश कररहाहुं।" 

“मुले कोशिश सेक्या सरोकार? मूक्ेतो रूपए चाहिए" लीहूने 
उत्तर दिया, “मञ्चे यह भी मालूम कि पाचि हजार का इन्तजाम करे 
का एक उपाय आपको सृज्ञा दिया गया हू 1" 

चम्पक सावधान इभा, "यानी ...क्या आप जानते हैँ कि..." 

` “जीरा म जानता हं कि वम्वई के किसी पूजीपति दारा आयोजित 
हौ रहे एक कामिक प्रोग्राम मे आपका लाडला भीमा यदि रेड-दंडियन 
कौ पोशाक पहन कर नाचा, तो...अपतर जाएगे- ओर भी 1 


“आपको किमने वताया ?" 

“मेरे जासूरमो ने ! मौर." मापवो भै एक भौर सूचना देना 
घाहंगा 1" ५ 

“क्या 2" 

“उस प्रोप्राम का आयोजन जिते सौपा मया हं, वह मेय पारदेनर ह॑ 1 
प्रोग्राममेजौभी लाभ होगा,र्मे ओर मेरा पाटेनर आघा-आधा वाटे । 

“मोह, यानी ..-भीमा 'हू" कटता ह या 'न।' इसमे भापकी षवि भौर 
भी गहरी ह 1" 

"जीहँ 1"मौरनली हू मक्कारीसे हुमा । 

“तोक्या...ै यह मान कर चल राक्ताहं करि यदि भीमानेष्हा' ह 
दी, तो उस पूंनीपति की मोर से भारी रकम दी जाएगौ । मृते छदं हजार 
की बातत कही गई, तेकिन... रकम छह हजार से वहत उयादा भिनेगी-- 
आपको । 

"व्यापार माने व्यापार 1" 

"भौर मुले जो द्‌ दार मिलेगे, वे आप वापस ले लगे । एक हवाई 
शतं केः आघार पर।'' 

“र्तं मने णतं 1" 

"मै यह्‌ भी मान कर चलना चाहंगाकि भीमां को अभिनेता यनाने 
कौ मेरौ शौशिशे रोकने केः पीय स्वयं भापने दिलचस्पी ली है ।'/ चम्पक 
कास्वरतौषा होने सगाथा, “यदिह किसी पफित्मौ हस्ती से पाचकः 
हजार एषामुर्त मिल जति, तो इस "कामिक प्रोग्राम" मे भीमा की 'हाँ' होने 
का सवात ही नही धा । इसी्तिए वापने नही चाहा कि.. 

"हा, इसीलिए ने नदी चाहा कि... 

“वया यापक पार्टनर वय नाम प्रकाणः मेहरा नदी, जो नकली दंगल 
मायोजित करवाता है 7" 

“माप यह्‌ सव वयो पृछ रह दै? पार्टनर कानामप्रकाण मेहरादहो 
या दविलीपकुमार, आपको कया फक पड़े 





गा?" 
म सपने सामान्य ज्ञानमे वृद्धिकःरना चाहता हं । भास्तीयो का 
सामान्य ज्ञान वहत कमजोर है! इम दिशा म ह्र भारतीय को सावधान 
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रहना चाहिए 1” चम्पक ने व्यंग्य से कहा । 

किन्तुलीहूकी खाल मोटी थी । एसे व्यंग्य उसके लिए कोई अर्थ 
नहीं रखते थे ! उसने कहा, “भारतीय सरकार चाहती है कि टेलीफोन पर 
हद-से-हद दी मिनट तक वातचीत की जाए । उससे ज्यादा नहीं । 

ओर्‌ दो मिनट होने कोर 

“हो चुके है । रिसीवर रखने से पहले आपका जवाव पाना चाहंगा । 
भीमा ष्टौ" कहु रहा है या ना' १ 

"अभी उससे मेरी मुलक्रात नही इई ! मुस नहीं मालूम, यह्‌ प्रस्तावे 
उसके सामने किस प्रकार रखा जाए 1” चम्पकने कहा, “आपको यही 
विश्वास दिलाना चहंगाकि भीमाकी हाँ पाने केलिए कोई कसर 
वाकी नहीं स्वगा ! 
, भ्ञाप सम्लदारहै। मँ फिरफोन करूंगा ।“--जौरली हू ने कनेक्षन 
, काट दिया। 


१४ 


भीमा लौटा } चम्पक को एक दिन पहले ही अस्पताल से छूट आया देखकर 
उसे प्रसन्नता हृई । उसने विस्तारपूर्वक वताया कि किंस प्रकार कामदिलाऊ 
दषतर मे उसकी मुलाकात कुन्दन नामक्‌ एक युवती से हुई गौर कुन्दन ने 
किस प्रकार पुरी सहानुभरति' के साथ वात की 1 । 

“"कुन्दन नामकं यद्‌ लड़की शादीशुदा है या नहीं ? “ चम्पक ने हसकर 
पुछा । 

भीमास्लेपगया, ^होयान हो, मृन्ञे क्या} 

''उसका नामलेते ही तुम्हारी आंखों मे चमकञाजतीहै। नेत्त 
यही सोचा कि पहली मुलाकात में ही तुम ने उसके शादीशुदा होने-न-होने 
की वावत पूछ लिया है जौर.--फित्मोमे रोल मिले यान मिले, हीरोइन 
कापीछाहीरोने करना सुरूकरव्यिाहै 

तुम्हारा दिमाग खराब है 1” भीमा ने शमं से लाल प्ते हुए कटाः 


शफवरदार, जो भाङ्दा कभी ठेस "फिल्मी वात मुंह से सिकराली 1" 

“कान प्ता हू ।" चम्पः ने नाटकौयता से कान पकडे हुए कटा, 
फिरव्डाका लगा दिया) मोमा फो याद मया, एक दिन राजनने भौ एसी 
ही नाटकौयता से मपे कान पकडे ये । वह मुकर द्विया 1 

चम्पकः जान-बुजकर मद्ाक्रिया वाते करना चाहता था । उमे सादु 
नही या कि रेड-इण्डियन के नृत्य वाला प्रस्ताव, भीमा के सामने, एकाएक 
रख दै । बु-न-यु तौ बोलना ही चादिए, कोरईद-न-कोई वात तो होनी ही 
चादिए--ेवल दसन गर्व से चम्पक भीमा ते माककरर्हाथा। भीमा 
उतवा अधिक क्षेप जाएगा, उमने सोचा नही धा । इसीतिषएः मोमा के भरने 
पर उसे स्यादा सद्धा खाया । अस्यन्त स्वार्थी ढंग से वह्‌ मजा लेना चाहता 
या---केवम्‌ सपने मनोरंजन कै सिए] ॥ 

“उस दपरतर म भौर भौ कई लडकियां होगी," वह्‌ बोला, “दस वन्दन 
मेही तुम्हारो बातचोत कैत थुरू हुई ?" 

“उस्र ने ूकारा। ज्सीने वातकी । तो वरना फामं भरे वापसभा 
रहाया।" 

"वधार ! 

"फिर छेडछाड?" 

वर्यो? बधाई देनेमे कौन-सी 'फित्मी' बात है?" 

^ 'वेधाई" कति समय तुम ने आवें क्यौ नचाई ? 

“अरे ! मुकं मालूम ही नही । क्या मेरी भवे नासी धी ?“ 

भीमा हा, "वह लड्की..-यो...है काफी सुन्दर ।” 

“सो, पलमी पजं की वाते तुम्ही ने शुष कर दी ।" 

“तुम्हास जी जक रहा हू +" भीमा किर दसकर वोता मौर नानि के 
ति कृद्‌ उतारने लगा । वम्बरई कै चिपधिपे वातावरण मे वह्‌ अक्र दो 
चार नहा तिया करता } सूट उतारा । बरूर उतारे । तौनिया सपैटकर वह्‌ 
यायल्म भरं ना पूसा! वायर्म दे चन्दे द्वाज के पीते चम्पकने 
उभकी गुनगुनाहट मुनी । "मेख पहलवान वाकई खुश दहै ।' उने मन-दी-मनं 

गयटा 


भीमा नहा कर बाहर निकला, तो चम्पक वोता "कन्दन सतम 


चर्‌ : फौसले 


कह तो दिया हैन कि नौकरी रेसी चारिए जिसमे पाच हजार एडवान्स 
मिल जाँ ?" | । 

प मैने कहा; जिसके जवाव मे वह्‌ बोली कि यहं असम्भव है 1 उस 
ने मदे कोड सूठे जाषवासन नहीं दिए दै । साफ़ कहा दकि मामूली सीकरी 
पालेने कौ आरा शी मु फोर नीं रखनी चाहिए 1" 

चम्पक ने मह्‌ विदकाया, ` स्नरी नौका ङूवकर रदेगी 1" 

भीमा ने स्नेहंसे उसके दोनों कर्धे पकड लिये, "प्यारे ! वता तेरे 
लिए क्या करू ? मुज्ञे रक्षण याद है कितु कितने रूपये, कितनी 
जल्दी चाहिए लेकिन वताम क्या कं 1" 

भीमाकेस्वर में ठेसी गहरी आत्मीयता थी कि चम्पक दहल गया । 
इतने अच्छे दोस्त को वह्‌ रेड-इण्डियन की भरी पोशाक में भटे दंगसे 
नचवाना चाहता है. - चम्पक नीचे देखने लगा 1 । 

“मया सोचने लगे, चम्पक & 

"समय इतना कम है कि शायद सोचने का भी मौक्रा नदीं 1" 

"पए जल्दी न दे पाने की सूरतमें ली हू तुम पर हमला करवाएगा-- 
यही शकदैन तुम ? फिलदाल च्च यही कहं सकता हूं - वार मत निकलो । 
लीहू के भादमी गेस्ट-हाउस के मन्दर ुसकर तुम पर आक्रमण करे, इसकी 
गुंजादष म ससा नहीं देखता }'* 

प्तोक्याक्रौदियोका जीवन विताॐं ? कव तक १ 

'्वाहृर जव भी निकलो, मुर साथ रखो । " भीमा ने अपने श्रलमस्त 
शरीर की ओर इशारा किया, “चाहे कितने दी आदमी, कैसे भी हथिया; 
लेकर आजव तकर्म तुम्हारी वयल म जिन्दा रहुंगा, तुम्दास वाल रभ 
वाका न होने दंगा 1" 

्लीमा ! ” चम्पक की आवाज कपि गर, 

'फिलद्ाल केवल इतना हीमेरे वसमेंदैः मेरे दोस्त ! 


त्तीन दिन हो गए.-.वृन्दन का फोन नही माया..-मीमा की अकृताहूद 
वदु रही थी । वुन्दन का सुन्दर, यलोना मूपड़ा हर पडी उसी मापो के 
सामने छाया रहता । चम्पकः ने पहला सवाल पू था--ुन्दन णादीयुदा 
हैयानदी ? एक ठेसा सवाल, जिसफा जवाव भीमा को मातूमनदी धा। 

भीमानेकह दिया या, 'शादीयुदाहोयानदहो, मुमेक्या!' 

सेकिनि क्या भीमा ने सोते-जागते, हर शण, यही कामना-न चाहते 
हृष भी- नही की दै कि ुन्दन फो णादीगुदा नदी टना चािए ? 

वह्‌ स्वय को समक्षाना चाहता, 'कुन्दन यदि गचमुच णादीगुदा नही है, 
तय भी--मुमे क्या फक पटेणा ? ग क्यो स तग्ह्‌ मोचने लगता ह ?यार- 
वार? वह्‌मेरी क्यालगतीदै? क्यालग रवती टै? हल्फी-सी, भौप- 
श्ारिक, कैवल एक मुलाकात । भौर मेरे विचारो की दिशा ही यदत गर्ह 
है 1 लानत है ! पटली वार एता चला- नारी का अभाव कितना वद्वा होता 
दै। जीवनमे कभी नारी के सम्पकं म माया ही नही । मुदन्दर पहलवानो 
षो षष्इने भे ही व्यस्तर्हा है मै! द्सीतिर्‌, कैयल दतनौ-री मुलाकात 
म, रेमे गुदगुदौ-भरे विचार दिमाग गे पुट रहे है । लानत है--यीर कमात 
दै!" 

युन्दम ने यन थोडे दिया था ङि वह्‌ तीन दिनों कै अन्दर फोन करेगी । 
मदि नही भया है फोन, तो हममे अवुलाने जसा वया दै? 

मगर एग अकुलाहट को नकारा कंसे जाए ? 

आसर भीमाने तय किया, वह्‌ स्वय ही वुन्दन को फोन कर देभेमा ॥ 

रिगीवर्‌ उठाकर उसने कामदिनाज दफ्तर फा नम्बर हायल करना 
शुरू किया दही याकि उंगलियौम मूरणुरी । देगी सुरघुरो कि दम मील 
दरो दिप दे! पवराकर, फोन विए विनाही, भोमा ने रिगीवर र 
दिणा। 

अवट? 

अगला दिन भौर भी रपादा अकुलाहट का था ! क्षप उका मन 
कट्ता, शुन्यसकाफोन मने दही वाना रै... 


` +" "+ 
मे भी चनमा ।" 

"मुने अफेन जाना है 1" 

"सेकिन, भोमा, तुम्दौन कृहाया किर्मतुम्दरं माय र्कर गुर 
निकाला कहे ॥ 

एम वक्तं बाहुर्‌ कौन निकल र्हा? तुमाम?" 

"दोनों |“ 

"नही. जकेला जा रहा हू । ममज्ञं ?“ 

“समञ्च गयां ।'' चम्पक मुस्राया। 

"क्या समभ ?" 

"कुम्दन से मिगनेजा रहो जत्दीमेहो। पार्‌ वजचुके 1 पच 
मादे पाँच वजे उगको दफ्तर वन्दहो जत्ताहौगो। उगते पहु पृहेचना 
चाहते टो 1" 

"ह, तो ? 1 

चदन देवौ जीकेदर्गनमुतने भीकर" 

“करवा दगा दर्शन--जव मौका आएगा । 

मतो दमी यक्त माय चलूया ॥* 

“मेरा दिमाग तुम्हीं न राव रियादै ! "योर भौमा ने पम्पकको 
एमे उढा सिया, जते मच्छरको उरायादलो) योतावापस्म मौर पानी 
ते सवातेव भरे ट्वमेदे षट्का चम्पको 

चम्पक दहा मारने कौ तरह चीन उटा। 

भीमा ने टदूाका लगाया, ^ठेमी भोगो हई हालत मे चलो मेरे 
माय? 

"हूर, यार, अभी दूमरै वषड निङाय कर + 

“जय त्क तू कपटे यदनेगा, तव तकः तो मै पटेन नुका टोडगा ।"-- 
ौरभौमाबाहरयथा) 

दुनेविद्रपः द्रे मे वरकः माय भौमाङेरटोटि पर मुम्कान यनि नगो ॥ 
जो हुमा, भूव हमा 1 चस्पक को निर से पाच तङ एवादम भिगोदिपा॥ 
मच्छाहोहूया। कम्बस्त ने ेद-छेडकर दिमाग्र न्ूखा दिया था! 


९ 


"दुमा ही ननम चखिर्‌ 1" 
दृन्दनक्े्ाय चन्नाभौनाक्ो वटू उच्छः नमरः पा देन्य 
दवन मे स्वाना दते नप मोन विविनय अन्टदे पा! युनन्ठटमे 
नेवादमौ करच्चयायानरी,उय रिव्वननद यः 1 बुन्द 

पद ख्वाटमच्दाह छदं सट उदि पटे दाउ कुन्यनयति द, 
वौ मिनि. चौ? भौत नने न्त जतत, महिना, अरृम्त हीनो रै 1 
दुन्दनकोक्मात्येगा, पदिठउनने षवि? इमो जमेरामे कोना 
को, भीनन-दी-मीतर, जने रदी डताया। 

दिन्नु बामना-घामनः दीने ¶रर उन्ने दारा--उम शमदा का 
नाममीनदींहै। कुन्दनने वह रेने मि्तरटा या, जके पुराना परिचय 
हो--खामा पुरना प्ररिचिव ) पानी - 

यन्द मही निकला । मेल-चरनाक़ात होती गहे, मदिमामो के सम्पदं 
कै वमर भते रह, फिर किमो भो महिवा को लेकर स्वाम्‌ गुरगुर 
मरे श्यान मनमे म्नि नहीं 

अमाव के कारेण, मनाही के कारण, व्यपे सा अक््पपंदाहोता 
दै1 भीमा को इमे धटना होगा 1 यदि कारपवस, बुल्दन के माय मम्पर 
शूट गया, तो भीमा किसो ओौर महिना के साप परिचय विकतित करेगा 1 
सवर्प करेगा । 

सेद्ध क्या सचमुच कुन्देन कै साय सम्प टूटने पाला? 

उंह, थमी स षयो उतनी दूर की सोची जाए? 

भीमा ने महसूस किया--अपनी (मसट्जता दूर कले कै लिए यह 
युन्देन कौ दस्तेमान कर रहा या--उसी तरद्‌, जैमे सिरददं होने पर 
"एनामिन" ते सी जाए 1 

सौर ..-स्वयंदरन्दन को पता नही रिः यह दुस्तेमाल कौ जा रही है 1 

पह सारा विचार भौमाः को वहन ही युर सगा 1 एक मजद भुरेदन- 
सो मनम होने समी--कि सी वव्न वह्‌ बुन्दन से क्षमा-पाथना करते 
वयन भी दे फ यह्‌ आदन्दा कभी उसे 'एनासिम" की तरट्‌ दस्तेमाल नदीं 
करेणा...लेकिन नहीं, यह अविश भावुकता फा ही बयिग दोगा 1 भौमा 
को याद रना है कि भावुकता येः लिए षर दुनिया भज कौ स्याद 








दय : फंसे 


हारिक दुनिया मे--जगह्‌ नहीं है । स्वयं कुन्दन ने यही कहा है । 

कैटीनमें प्रवेष कियाजा चुकाथा। कँटीन मेँ सन्नाटा नहींथा। 
दपतरमें छरी हो चकी. होने के कारण अनेक व्यित ववर्हा आजमेथे,ख्टे 
हए ये। पहली नजर मे तौ यही लगा किं इन दोनो को वैख्ने की जगह भी 
न मित्तेमी, किन्तु उसी समय दो व्यवितयों ने विल पे किया अर उठे ! एक 
छोरी मेज खाली हो गर्द । करन्दन मौर भीमाने क्ट वहां धिकार कर 
लिया । 

पस मेज पर रखते र चरते हुए कुन्दन बोली, “माप अपने बारेमे 
पता करने आए! हैन? 

भीमाने र्हा मं सिर हिलाया। 

"्ुने आपसे कहादहीथाकिन्योंही कोर्ट इन्तजाम होगा, म फोन 
कर दूगी 1 

भीमा जचकचा कर चोला, ^भेरे आने के कारण यदियपिको जरा 
भी कोई तक्रलीफ हुदै तो... 

“अरे, नहीं -नहीं, मेरा मतलव वह्‌ नहीं था । प्लीज, एेसा न सोचिए 
क्ुल्दन ने तुरन्त सफाई दी, "म सिफ़ं यह्‌ कहना चाहती थी कि...भेरा 
मतल है. ..भपकी समस्या लगातार मेरे ध्याने रही है! यह्‌ न सोचि- 
एगा कि र्भेने आपके कैस को आफिस वे रूटीन में टाल दिया 1 

"दुक्रिया 1“ 

"लेकिन ...दिवक्रत यह्‌ है...मुञञे एकाएक समक्न मे नहीं आ रहाकि 
पहलवानी के अनुमव के आधारपरभपको आचिर कंसा काम दिलाया 
जाए 1” 

“कु्दन जी, बुख न माने, तो एक निवेदन कं 1" 

“कदटिए {" 

“वया अभी हुम यह्‌ भूल नदीं सक्ते कि मै भूतकालमें क्या था? 
मृह्ञे मालूम है, वह्‌ अनुभव आज मेरे किसी काम का नहीं ! फिर उसे याद 
रखे र्हनेसेक्यालाभ? 

कृन्दन हृते प्यारी मृस्कान मृस्करा कर वोली, "माप सच कहते ह । 
वाक्रई म गलत ँशःसे सोंचती रही हँ 


1) = 6५६ 


भौमा हंसने सगा, "वताद्‌, ममो ष्या सोवरटा ह" उमने्मैण 
पर डोर द्वियाः 

“कते यता सकतीं 2८ 

भ - इम यत्त -घम्पक्कौयादओआरटीहै।* 

“ओह, माप का ध्यवस्यापकः } फोट मनृया नहो । कने षट्नी गुना 
कतमह भौपतियाया किओ चम्पकजी कैः प्रति वेदृद भवुक 
इगीतिएु, सोते-नायतै, हर पल उन्दी कौ समस्या भ्न चरुर उतसने ह 1" 

भ्नही, कौई घौर वात है 1" 

"वा ?"/ 

देखिए, बुरा न मामिएगा ।" 

र्म?" 

हौ, भाप! वात वुःटटेसीहैकिभमपरकोवुरातग सपताटै।" 

“भता एेसी भी वेया वात हो सक्ती है। बुरा नटी मानंमौ। मताः 
ए “ 

(गेस्ट-हाउसं लौटने षट वनि दभ्पवःदो बताया दि बन्दन जीसे 
मूतकात हई थी भौर उन्दनि वहत ही गच्छे देणे वातकी 1" 

1 

“तो, चम्पक नै, ददते ही, जानती है, क्य प्रा ?“ 

“वया पूरा ?” 

"वुन्दन जौ शाद्री्युदारहुयानेही 

भुन्दन जोरसे दंस पटी, “दिर...” 

“पचमुच यले पुटा (* 

किर? कुन्दन ने आपे स्पकादूं 
कफर क्या ! जान ददाती थो) मैने कह दिषा, "भदीदुदादै। दी 
यन्तेभो टै । जव मृश्चसे चति हई, दोनो वन्वे पामही वठेहएये'। 
^वापरे!” 
क्यो 1 
"अापमे भूल हदं । वन्वे दो नही, पूरे तीन दै तोन +" मौर 
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रेसी उन्मुक्त होकर हेसी कि दर तक के ठे हए लोग गदेन धुमाकर देखने 
लगे 

भीमा का चेहरा वुप्ते-बुक्षते चिल उठा । करन्दन का वास्तविक 
आशय क्या था, एक कौध की तरह उसकी समक्ष मे आ गया । 

चह्‌ मेङ छोटी थी ! आमने-सामने केवल दो ही वर्तिं धी, जिन प्र 
वे अधिकार जमाए हुए ये । आसपास, यो, मौजूद तौ अनेक व्यक्ति थे-- 
किन्तु सव अपनी वातो मे मगन । कुन्दनं की हंसी जव तक खत्म हुई, तव 
तक घूमी गर्दन फिरसे सीधी हो गईथीं } फिर से सव अपनी-अपनी वातो 
भेखोजानेलगेये) 

भीमा ने कहा, "अवतो परमे कोर ओर ही शक होने लगा है 1" 

"क्या ? 

"कमी अपके घर आकर गिनने होगे! चच्चे णायद तीनसेभी 
उयादा हों!" 

कुन्दन हेलस कर बोली, “आप जैसा प्रसिद्ध व्यक्तिमेरे घर आए, 
ससे उयादा खृशी की बाते मेरे लिए भला ओर क्याहो सकतीदहै! 

""दरअसल .. नम्पक का कोई दोय नहीं । वह्‌ सपनों मे जीने वाला 
आदमी है । जव तक भँ ओर वह्‌ दंगलों मे उलभ हुए थे, तव तक तौ किसी 
को होश नहीं था किस दुनियामे मर्दोके अलावा भी कुछ ओर हतां 
है) अव, सहसा अवि खुली है कि दुनियामे...वि दुनियामे..-भीमानेः 
संकोचवण, वाक्य पुरा न.किया। 

कुन्दनं गहन मुस्कान के साथ बोली, "हुं 1" 

अचानक ही भीमा ने पाया, वह्‌ दिल खोल कर वाते कर रहा है-- 
चिना उरे कि कुन्दनं पर कंसौ प्रतिक्रिया होगी । अनायास उसके मुह से 
णब्द फूटते जा रहे थे । वह्‌ वन्दन को चता रहा था--किस तरह गुन्दन 
उसके मानस पर छाई रही, लगातार छाई रही । 

^ क्षमा-याचना करते आया हुं 1" भीमा ने अपनी 'आात्म-स्वीकृति' 
पूणं करते हुए कहा । 

"यह्‌ सवे आपको भावुकता का प्रमाण है 1" कुन्दनं ने स्नेद्‌-भरी 
शिकायत के स्वर मे कहा, “जो भी है...मैने बुरा नहीं माना दै!” 


सवमुच उसमे बुरा वही माना था, हतोकि वट्‌ सारी पाग उ भस्परी 
मही लगीथी (कटोन मे पतनेन तोयो कौ भौतूत्मी ये, एव पृष्व 
गस" वते कर. .-गनीमत मवत द्रलती ची कि नकी मेङ्‌ दमगो 
भर्थोगे, कारन कटी ट्ट यी मीम धि ग्यरबयेतग्हषा, 
लामपामके सोय वपनीदी वातरं सतय, मिमीते भीमा मेप्रम्दोष्द्‌ 
महमा मौरन का दहौमा --किरभी.. षया भीमा भो "गी वाने" यु 
करनी चाषिए ? 

करनी चाद्िए यान करनी चारिए--दरमम रृयमात्र भी गन्देह्‌ म 
क्रिया जामकतायादि मीमा दिव दा गक मादमी धा उमम मेषद्रिषी 
दलमी भजवयौ पिः वु्दनने यदि वुगा माननेका प्रयाग पिया ष्टेनाागी 
भीशापदवुरानंमान रक्ती. 1 

भीमा, सावृकला-जनिति ठन वकि शो योय तृष्य बै वाद्र,मानौ 
अपनी विमो जपसयदध-पावनामे द्द र्य या ष दृन्दनङप्रदि तमदुमना, 
भमी कौदूमरी मृताक्रात दनि ह, सनये यार्ह दो, यद्र गदरमदा-न 
योरौ वोलदनेकेषन्वात्‌-- ग्यम भीगी ररी द्रई की? 

शफुन्दन जी. दते नौ सप्ते मनका गूदा निगम दिगा । पनारी 
यपकोकैमाय्यन्दादो .क्यावद भौम मू यपयाय 
अमन्वत करना च्म > शद नी + 











६२ : फस 


देने का मौक्रा भीमा को दिया । जवसर के अनुकूल यदी था। वंराःचला 
गया । व 
"कों गीतं सुनना पसन्द करेगे ?'" कुन्दन ने सहसा पृछा, जिनका 
जवाव भीमा के पास नहीं था । अव्वल तौ वह यही द्रीकसेन समन्नपाया 
कि वन्दन का आशय च्या है 1 क्या कन्दन स्वयं वु गा कर सुनने वाली 
ह ? धत्‌ ! यह कसी वात ! इतने लोगों की मौजूदगी भे, केवल दूरी दी 
मुलाक्रात मे, कुन्दन परख गाकर सुनाए--धत्‌ ! भीमा कोः दो पल वाददही 
समञ्च मे आया वि कुन्दन का संकेत कौटीन मे रमे ज्यूक-वाक्स फी भोर था। 
लगभग जादमक्रद ज्युक-्ौक्स, अपनी जलती रोणनियों के साथ, कोने मे 
चूपचाप वैखा हुमा था । जव महंगाई की भार माज के जितनी नहीं थी, 
उस ज्यूक-्वोक्स को योँ चुप नहीं होना पड़ता था। वहे हृए लोगो मसे 
कोई-न-कोर्‌ उठ कर पच्चीस पसे का सिक्का उसमे डालता भीर्‌ अपनी 
पसन्द के रिकाई का वन दवा देता । ज्यू क-वोक्स उस गीत को सारे कंटीन 
भे गुंजा देता. . लेकिन मर्हुगाई ने लोगों को संकोची वना दिया ह । स्र 
कर ज्यूक-्वौक्स को चुप हो जाना पडता ह उसके पेट मे पच्चीस सेवे 
सिक्कै, दिन-भर में भी, वहत कम पटुंचते ई । 

भीमाको पताही नहींथावि दुनिय्रामें संगीतनामकभी कोईचीः 
दै । जिस तरह वह्‌ पहली वार, दूनिया मे, स्त्रियों की मौजूदगी कैर्ध्रा 
सजग हमा था--उसी तरट्‌, धुन्दन ने ज्यों ही उससे गीत सुनने कै वारे 
पुछा, त्यो ही उसका रौम-रोम संगीत की सम्भावनां के प्रति सचेत 
गया। । 

लेकिन वह्‌ कोई उत्तर नहीं दे सकता था । र्हा नही । (ना! नहीं । कुः 
की ओर देखता रह गया--जैसे कुन्दन ने न जने क्या पुलिया हौ ! : 
भीमा ने कहा कि हा, वह्‌ गीत सुनना पसन्द करेगा, तो यथासम्भव कू 
का अगला सवाल होगा, कौन-सा गीत ? किस पितम का कौन-सा गीं 

आओौरभीमाकोफिरसे चुप रह्‌ जानादटोगा। जिसे मालूम हीः 
कि संगीत भी इस दुनिया में रहता-वसतो है, वह्‌ दस क्षेत्र भे अपनी ' 
के वारे मे आखिर क्या फह सकेगा? 

कुल्दन ने क्या उसकी उलक्षन भापली ? समञ्च ली ? 


पतानर्द ..1 

नकिन उमने अपना सवान दोहराया नहा 1 न पृष्धा दूरी वार ङि 
गीत मुनना पसन्द करेगे या नही । भीमा को बही ब्ंडा रहने देकर ह्‌ टौ, 
पटरी ज्युक-वाकिमि कै पास। पच्चीसर्पसे का सिक्का भीतर सरकाया। 
अपनी पमन्द केः एवः गीत का यरन दरा दिया । य्तच््...रिकाहं सगने 
की धीमी आवाच...फिर संमत का टता स्वर्‌... 

गीत मच्छर था मगीत यच्छा पा । ज्यूव-वाक्स भी नमा मौर मुन्दर 
रा 

मगरये किल्मी गीते! हूर गौतमे वही-लटकन-तडफी 

जोभीरहै.. -वुन्दनने एकं गीत चुना धा..-भीनाने उसे गौरसे 
भुना-- पूरे गीर सते। नही, इस फिल्मी भीत मे भौमा को कोद राकेतिकता 
मही दनी चाहिए 1 लद्कय-लडकी । भीमा लडका । नही, नही, षग 
तरह सोचना बेजा हस्कत होगी । 

गीत जव तकः जारी रहा, न जाने वयो, बुन्दत मीर भीमा,दोरनोकी 
जवान वन्द रही । आमने-सामने वटकरवे एक रेसी स्विति जी रदैय, 
सी स्थिति जीने का अवमर रो नही दोत्ता। घायद वे नुष म~ 
तिए हुए कि उन्दे चुप्पी की आवश्यकता थी । क्यो यौ ? शायद उर 
मालूम मही या। 

गीत घठम होते ही भीमा वोन, “धन्यवाद, यन्द जी ! हम गीत फो 
म वेभी नही भून सर्युगा 

"मयो भता ? यहं मीत लोकप्रिय दै, ठोक दै, दिन्दु नोरप्रिय मौत्ततो 
मए-नएु भाते रहते ई । नए गौत याते है, पुराने सुना दिए जाते दै ।" 

ष्टौ, िन्तु दम गित षो म कभी नभूत सङ्गा । दमने मूते मीनगे 
सराय पहली वार परिचित कएया दै । 1” 

“अच्छा, इतनी-सी वात को भौ आपने भावुब्रता ते रग दिया 

ष्क्या जापको भावुकता से खयादा चिद है, नदन जी ?" 

"ओह, नही, तेति. मेया खयातदै कि भावुकता कं बिना काम 
अमाया जां सक्ता है। सैर, छोटिए 

चायभाचुकौयी। पीना चुकी यी ॥ दिति मा षृज़ापा। 








६४ : फैसले 


उसेपेकरदियाथा। वैरा अपनी टिपपावचुकाथा। भीमा कोहल्का-सा 
सलाम कर चुका था} जा चूका था । वाते खत्म होने लगी थीं । अव मुला- 
करातकोभी खत्म हौ जाना चाहिए । 

"तो? चला जाए ?" भीमाने पूचा। 

कुन्दन चुपचाप उठने लगौ । 

भीमा भी उठ पड़ा दोनों साथ-साथ कंटीन से वाहूर भए । चृप। 

चौराहे पर सहसा वे ठिठक गए । भीमा ने पूछा, “जाप कंसे घर जाती 
ई? टेनसेयावससे?" 

“वस से 1" 

. "जवकि मै देत परकडना पसन्द करूगा,” भीमा ने कहा । हार्लाकि 
उसका दिल चाह्‌ रहा था, काश, वह वस पकड़ सकता ! 

"मस्ये काफी देरहो गहै 1" कुन्दनं ने अपना पसं, दोनो हायोमे, 
कुछ इस तरह थाम लिया, मानो उस पसं से वह्‌ अपनी रक्षा करना चाहती 
हो । किन्तु, रक्षा किससे? भीमासे ? मगर भीमा उसे कोई नुकसान तो 
पहुंचा नहीं रहा । तो क्या...भीमाने उसे वौरकर दिया दहै? विना कु 
कहे न जाने क्या-क्या कह दिया जा रहा था..-ेसी स्थिति मे, एक-दूसरे 
कै सामने से, जितनी जल्दी हट जाया जाए, उतना अच्छा । 

भीमा ने हाथ जोड दिए, '"“वहुत-वहुत शुक्रिया, माज की मुलाक्रात के 
लिए 1 अपकी जगह कोई ओर होती, तो न केवल वुरा मान जाती--मुन्ने ` 
शायद..हमेणा के लिए 

"ेसा न किए । मेरी हैसियत क्था है? जवकि आप वहत 
प्रसिद्ध...1 

“प्रसिद्ध हूं नही--था । अवतो मेरी भी हैसियत. सैर, जने दीजिए, 
वीती विसार करभगेकीसुधलेनेमेहीसार ह} 

म हमेणा अपकी मदद करेगी 1" 

"सापकोदेरहोरहीदैन? प्लीज. ..क्षमा कर दीजिएगा, भेरेही 
कारण आपको 


"ही, मापके कारण नहीं। एसा न सोचिए) फिरभी...समय 
काफीहोचुकारहै।" 


"फिर भिरे..." भीमा विदा तेति-नते बुदयुदाया 

"हू ..-नमस्वार...! 

वह्‌ मुडी भौर जाने सगो 

भीमा ने रेलये-न्देलन कौ मोर कदम बढाए! गर्दन पुमाकरर, जाप्ती 
ह मु्दन को एक वार देख लेने का वदा मन हो र्हा धा, दिन्तु भीमाने 
म्बयं को रोका । ये सच भावुकता फी वर्ते ह1 

रिन्तु कूल्दन फे साय चिताया हमा एक-एक शण भीमा के नन-मनम 
बज रहा ध(। 

सहमा भीमाने देवा-- 

एक जगद्‌ भीड लगी है । हकार जसी भावा उट रही द । णायद 
कोर्कषगषा...? 

भीमा रवः गया। 

भीड़ कैः नजदीक धाया । देखा--दो दिगोररह 1 गृत्यमगुद्या दोण 
ै। एक-दूसरे के वाल नोच रहे है, गनियादे रदरद। मपरदे~नसे मे मवाली 
सोनी लग र्दे, विन्तु इतने छोधित है फि मापा सो वेट ह 1 

भीद दकट्टी तो हो मई है, मिन्तु उन्हे ध्टुटानि बा प्रयास बोई नदीं 
फुर रहा मव तमामा देने बे लिए ह । वलिव एक-दो जने तेनिभौरै, 
जो उन विणोये फो ओौर भी यादा लड़ना वाहते द । उन तरह-वस्दसे 
उक्सारहेदै। 

भीमाततेन रहा गया। लाई हायापाई। दंगल 1 पूरादेगलन 
सदी--माघा दंगल सही । दंगल ही तो भीमाकी दुनिया धी। उमे उष 
दुनिया कषे जवरन निकाल वाहर किया गया, चिन्नु क्यादेमे षट द्गनो 
भेभौभीमा षन कोर उपयोगिता नदी ? 

भीदमोषीर्‌ कर भीमा मागेमा गया। उम का जनमन्न जवन 
एरीर भोढ्‌ ॐ लोगो षे इतनी यामानो से हाता गया, जम परिम भयात 
के सामने मोम मी दीवार पिपत वार वैख्ती जाप, षटटती जाए" सरता 
जाए 

भमान दोनो किणो कनं एव-एकः हाच से पष्ट कर एवदम अधर्‌ 
ही उदा लिया । दोनो क्रिणोर खचकचा गर्‌ । चानक्‌ यद्‌ ष्या चमलार्‌ 


उसेषे कर दिया था) द्ैस अपनी टिप पा चुका था भीमा कौ हत्का-सा 
सलाम कर चूका था । जा चुका था) चात खत्म होने लगी थीं! अव मूला- 
कतक भी खत्म हो जना चाहिए 
प्तौ? चला जाए 2 भीमानेपूछा\ ` 
न्दन चुपचाप उठने लगी । । 
भीमा भी उठ पड़ा । दोनों साथ-साथ कैटीनं से बाहर आए 1 चुप) 
चौरा पर सहसा चे छिठक गए । मा ने पूछा, “जाप कैसे घर जाती 
है? देनसेया वस 9 
"वस से।" ४ 
 “जवकि चै टेन पकड्ना पसन्द करूंगा " माने कटा । हालाकि 
दिल चाह रहा था” काशं, वह वस पकड सकता ` 1 
"मूल काफीदेरदौ ग है!" कुन्दन्‌ ने अपना पसं, दोनो हाथो, 
कुछ इस तरह थाम लिया, मानो उस पस से वह्‌ अपनी रक्षा करना चाहती 
। किन्तु, रक्षा किस से  भीमासे ? मगर भौमा से कोई नुकसान त 
पर्हुचा नहीं रहा 1 तोक्या.--भीमान उसे बोर कर दिया ह? विना कुर 
के न जानं कया-क्या कह दिया जा रहा था. देसी स्थिति मे एक-दूसः 
के सामने से, लितनी ज्दी हट जाया जाए, उतना मच्छा । 
श्रीमा मे हाथ जोड दिए, "“वहुत-वर्हूत शुक्रिया, माज की मूलाक्रात । 
लिए 1 आपकी जगह कोई ओर होती, तोनकेवल वृसा मान जाती--मृ 
शायद ..-दमेशा के लिए..." 
प्ठेसा न करिए । मेरी दैसियत क्या हे? जवकि आप व 
प्रसिद्ध.-.1 
“प्रसिद्ध हूं नही --या । अन्‌ तो मेरी भी हैसियत .- खैर, जनि दी 
बाती विसार कर गि कौ सुध तेनेमे दहीसारदै' । 
^ हमेशा अएपकी मदद करेगी \" 
"जापको देर दो रदीदैन? प्ली .. क्षमा कर दीलिएगा, २ 
कारण आपको... 7 


पतह, जाप के कारण नहीं! णेन सोव्िए \ फिर क्ली... 
काष्ी हो चुका दै (५ 


नफिर मिक..." भीमा विदा तेते-नते बुदबरुदाया । 
"दह ...नमस्वार...!" 
यह्‌ मुदी भौर जाने लगी । 
भौमा ने रेलवे-स्देशन की योर कदम चद़ाए । गर्दन धुमाकर, जाती 
ह षट्दन को एक वार देव केने भन वद्ध मन दो रहा या, दिन्तु भीमाने 
स्वयं को रोका । ये मव भावुक्ता कौ वतं ह| 
भिन्तु कुल्दन कैः साय दिताया हमा एक-एक क्षण भीमा के तन-मन मे 
यजरटाध।। 
सहगा भीमाने देवा-- 
एक जगह भीट लगी दहै। हकार जसौ अवारे उठ रही । भायद 
मोरतगदा...? 
परीमास्क गया॥ 
मट्‌ बैः नजदीक माया । देखा--दो किशोर है । गु्थमगुत्या ह न्द्‌ 
ै। एकदुमरे के वास नोच रहे है, गा्तियां दे रहे ह । कयई-नतते से मदने 
तोनदी सगरे, किन्तु इतने करोधितर्हैकिमापाखो ्वठेट। 
भीद्रषकटूटीतोहो गदर, विन्तु उन्हे ुढनि का प्रया कौरैन्द 
कर्‌ दहा । सब तमागा देपने के लिणएरह। वल्कि एक-दो जने देदष्नष 
जोखनरितोसेंको गौर भी यादा लड़ाना चाहते दै 1 उन्हे चद्ट-ट्> 
उग्स्ार्टेटै। 
भीमामेन रहा गया। तद्ाई। हायापाई। देगल ! इनटरन्न 
मदी-भाधादेगन सदी । दंगल होतो मोमाकौ दुनिया 
निपा रे जवरन निकाल बादर विया गया, च्न्नु क्तत 
भेभौभरोमाकौ कोई उपयोगिता नही? 
भीष्कोषीर कर भीमा बागेमा गवा। उदन जनन 
शरीर भीड़ ढे लोगों को दूननी मामामी ते हटाना गर 
कैमाभने मोम कौ दीवार पिघल कर वंघ्ती दा, 
जाए ॥ 
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हुआ, दोनों मे सेकसी की समञ्नमेन.आया) 

"वयौ लड़ रहे हो, प्यरि वच्चो ?"* भीमा वे मुस्करा कर पूछा, “जरू 
रत.से-ज्यादा जोश कहाँ से आ गया ? अभीतो ठीक से जवान भी नहीं 

॥ 

4 "'छोडिए 1 छोड दीजिए 1” किशोरों ने छूटने के लिए तड़पना सुरू 
किया, किन्तु भीमा की इस्पाती पकंड़ के सामने उनका वरूता हीक्याथा) 
भीमा ने उन्दै ठेसा जकड़ा कि तड़पना तो दुर, हिलन्र भी उनके लिए 
सम्भव न रहा । 

भ्रीड़कीओर्‌देखकर भीमा गुर्याया, “खड क्या है ? जाइए । रास्ता 
नापिए। इन चच्चो सेम निवट लूंगा 

भीमा की चनौती ने भीड़ को तुरन्त विखेर दिया । 

भीमाने दोनों करिणोसें को जमीन पर खड़ा किया, फिर दोनो के वीच 
भें स्वयं उट गया ओौर वोला, "वताओ, क्यों लड़ रह थे ?'" 

` दोनो किशोर चुप। 

"वताम, वरना मँ यही समरमूगा कि विना वात के लड्‌ रहै थे 1" 

दोनों किशोर फिर भी चुप । नीचे देखने,लगे । 

“नहीं वताओमे ?” भीमा प्यार से हंसा, "तो मिलामो हाथ!" . 

दोनोमेसेकिसीकिशोरने हायन वट़ाया। 

भौमा ने पकड़ा एक किशोर का हाथ । भीमा ने पकडा दूसरे किशोर 
का हाथ । जवरन खींच क्र मिलादिया यौरकहा, ष्होगई नफिरसे 
दोस्ती ?" 

किशोरोनेन षाँ कटीन न्ता" । 

“विलकुल हौ गई--एकदम पक्की दोस्ती हो गई । चलो, इस खुशी - 
मे तुम दोनो का मूँ मीठा करा 1” भीमा ने कहा । 

यह्‌ वात उन किशोरे की आशा के विलकुल विपरीत थी । वे भीमा 
-कौ ओर देखते रह्‌ गए 1 भीमा ने दोनों को प्यार से एक-एक चपत्त लगाई 
ओर दोहराया, क्यो ? मुँह मीठा नहीं करना?" 

दोनो किशोर कुछ शएरमाणएु, कुछ सवँपे । । 

भीमा उन्हं खीचता हा सामने के डिपाटैमेटल-स्टोर कौ ओरल 


गया। दोनौ कैः लिए यपने खच पर टा छरोदी 4 उदी उवौमे धर 
दी 

"जाओ, भागौ { अगर आाइन्दा फिर वहते दिग्‌ द्‌, तो हयर्‌ 
याध क्र विदह्याधरमे छोड माङगा । सममे ?” मीमा वोता ओोर्यत 
कट्ट्मदिया। 

उमरी दी, दोनों किशोर कै लिए हननी उल्नासदापकः धीविवे 
भीदह्मेविनानरहमके) 

वे जाने ले । भीमा ने सैका, "“जत्ति-जति एक भौर चार्‌ हष पितते 
नानो ॥ 

स्नरर्क) चरक्षिक्षके। फिरदोनोने तपाकसे बाप्रमम हाप 
पिसाप्‌। 

"शावाण । " भौमाने दोनो कौ पीट यपयपाई, "नव भीन वष््ना +“ 

क्रिगोर बते गए । भौमाने भौ रेषवे-स्टेणन कौ गौर कदमयड़ 
दिष्‌ । उत मन्-से ददेग्तभं भाग सकर वह्‌ बम प्रमननमनेदीं षा) 

किमो फा प्षगड़ा भीमा ने सितिनी शौध्ता ने, कती भारीपन ते 
ममेप्न केर दिया--इसकी जानकारी कुम्दन फो मित चूको पी। 

यदि भीमा जानि मक्ता वुन्दनने उमे उम गे का निबदाण 
कते देष निया दै, तो उमकी प्रसन्नता मिप्वितरस्पसे दोप हे जाती 1 

स्नु मदे जानकारो भीमा फो नहौ थौ । जनिकारीन होने बेः वाव 
वृद यह छामा प्रान्न्‌ था! स्देतन कफो लोर्‌ उद्वे ब्रदर्भोतेठी भागं 
1 

भीमा से धिदानेने याद ुन्दन ने, यो हौ पतट कर पौ देघ विपा 
पा {भीमा जते नेकदिस व्यनितत को साथ पाकर यह एकन एन्तीष ध 
भरी हदं भी, जौ उसके सिए अनू ही या 1 उसी सन्तोष केः परण उगते 
आते-जाते, भीमा फी बौर पलट कर, एकं नर देख तेना चाहा या । 

मौर तम उनने देया था--भीमा च्छ भीष को चीरा दभा रमो 
कोबोर्दद्रर्टाया। 

भीमाने कंते रोवीनिद्णसेभीड्को दिभेर दिया मौर षत्‌ पुट 
ियोपेषे धनौ रिरो को दोस्त बना दिा--शुनदन ने खय देा1 






६८ : फंसे 


देखने के लिए, नुवकड्‌ पर, धम गई थी वह । किणोरो को विदा करने के 
वाद भीमा ने जव स्टेणन की ओर क्रदम उठाए, उसके वाद ही कुन्दन अपनी 
जगह से हित सकी धी । 

श्रीमा की योग्यता को उसने एेसे कोण से पह्चाना था, जिस मे अनेक 
सम्भावना थी 1 उन सम्भावनाभों के जोर पर भीमाको कोई काम शायद 
शीघ्रही दिलाया जा सकेगा... 

अपनी मेज पर रखी अनेक फाले कन्दन को याद आ गई धीं.-.कल 
सुवह्‌, दफतर पहंचते ही, वह्‌ उन फादलों को चेक करेगी । 


१६ 


दपतर पहुंचते ही, अगले दिन.कुन्दन ने उन फादरलों को चेक किया । 
एक फाल सचमुच एेसी निकल आई, जो भीमा के लिए वरदान सावित 
हो सकती थी । 

वह फाइल धी "क्वीन मेरी पन्लिक स्कूल! की 

इस स्कूल के दम्तहान अपने अन्तिम चरणपर थे } इम्तहान के बाद, 
स्कूल का ग्रीप्म-कालीन कम्प लगने वाला था। तमाम वच्चे वम्वरईूसे 
वाहुर जने वलि थे । कहां जागे, यह्‌ अभी निष्वय नहीं था, किन्तु किसी 
खुली जगह मे ही जएगे-- जहां उन्हँ प्रकृति की गोद मेँ चेलने-कूदने का 
अवसर मिल सके ओर वम्वई की चिपचिपी गर्मीसे छुटकारा भी मिल सकं ! 

दरस ग्रीष्म-कालीन कम्प मे, शतान यज्वो को सम्भालने के लिए, स्कल 
को एक एसे व्यवित की जरूरत थी, जिस में अनुशासन लागूकरनेकी 
योग्यता हौ । 

भीमा में देसी योग्यता है । इस योग्यता की कोई डिग्रो तो नही भीमा 
के पास, विन्तु यहु उसमे नैसगिक रूपमे ही ह । जन्मजात ! कुन्दनने 
स्वयं अपनी खों से देखा था उस योग्यता कौ । 

उसने ¶वीन मेरी पच्लिक स्कूल" के प्रिसिपल मिस्टर के. कै. महा-. 
जनका फोन-नम्बर मिलाया । 


५ 
५ 


“हैन, महाजन माहय ! नमस्कार. युन्दन बोन यही हूं" 

“नमस्कार, युन्दनं जौ ! गो डेवलपमद 2“ 

“मापे एकः यात पूष्टनो चौ 1" 

न्ट, हौ . ।" 

श्रौष्म-मगमीन कम्य मे आपडो जौ 'पिजिक्न इन्दृब्टर' चादिप्‌ न, 
उम पदकेतिषु - दिद्री-यिग्रो फा शोटवन्धनतोनहैरैन?" 

“येगे तो हम विमी दद्र वानि य्यम्तिमो टो, चिन्तु...भपवाद 
मरे जगह होने ई)" 

"एक व्यक्ि मरे ध्यानम है! दिप्री तो न्ह है उमके पाम, पिन्तु जैसी 
योग्यता मसी फिलिकत इरनटृक्टर मे होनी मपेक्ित दै, कँमौ योग्यता 
उमम कूट-बूटकर भरी हई दै" मौर बुन्दन ने, अपनी भोरमे जोभी 
अधिकतम धगंसा, भीमाकीहो सक्नीथी, कर हानो । कवन एर्‌ मात 
साई उमने--कि भीमा भूतपूर्वे पलवान र्हा है । प्िमिपन पर मरा 
भ्रमाव अच्छा नही पदमा, वहं जाननी धी । 

मदाजन साहव योने, “जव आप द्तनौ निफ़ारिण कर रही हैत 
म ध्यक्रिति को ,-क्या नाम वतापा आपने?" 

भ्रौ भीमसेन अग्रवाल ।“ 

"टको द । हम एन सज्जन को केल्गीडरकर भक्ते । कयोन उनका 
एर हनाम दुष्टरय्यू ने निया जाए ? वमे, जब आपने निङारितिकी 
टै,तो.. सगभ पक्का ही जानिए, किरभी ..1" 

“भोकै--ुण्ड धैवय्‌ 1 म मोमभेन जी ने शम्पकं करके मापो मगयी 
सूचना दुगी । दष्टरय्यू केः तिष्‌ भाप उन्दं बव वुवाना षार्टैये ?“ 

एकः मिनट.. भ खरा अपनी यरो म चैब-जपकरम्‌ 1" 

टेतीफोन पर थोए। सप्राया । फिर -- 

नह्‌ बुन्दन जो, एमा है ..उन्दं माप परगो तक मत मेजिए्‌ । उमर 
बादश्िमौ भी दिनि स्पा जा सकता द । जैमा भौ उनके लिए मूविवाजनक्‌ 
हे । 

“आदे एगेन थय , 1 

"मेन्धन नाट...1" 
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कुन्दन ने रिसीवर रख दिया । गहरी सास, ली । तो आखिर, कृ 
करना सम्भवं हुमा तो सही । 

उसने भीमा की फाइल खोली 1 भेस्ट-हाउस का फोन-नम्बर अलग 
पर्ची पर नोट किया, फिर डायल धुमाने लगी । 

इन्गेज्ड । । 

दसेक मिनट वाद कुल्दन ने फिर टाई किया। 

इर्गेज्ड । दसेक मिनट वाद फिर--इन्गेज्ड । 

कुल्दन ने टेलीफोन-एक्सचेज को सहायता मांगी, तो जवाव मिला, 

"उधर की लाइन खराव है । 

“ओह... “ बुदबुक र कुन्दन ने रिसीवर रखे दिया । 

अव? भीमाको कसे खवर की जाए ? सोचा, "दोपहर तक शायद 
लाइन ठीक हौ जाएगी ।' 

--जोकिन हुआ । 

शाम हुई । दपतर से उठने का समय हौ गया । लाइन वंसी-की-वेसी । 
एक वार सोचा, कृल खवर केर दुंगी । आज ही एसी कौन-सी जल्दी है 
किन्तु तभी याद आया--कोई्‌ काम पनेके लिए भीमा कितना उत्सुक 
था } कितना नेकदिल आदमी ! इन्टरव्यू देने के लिए उसे भले ही एकदम्‌ 
आज या कल नहीं जाना-- किन्तु काम उसे यथासम्भव मिल सकता है, 
यह समाचार तो माजकाहैन ! भाजका समार उसेाज ही मिल जाना 
चादिए 1 

एक ही उपाय है--कुन्दन स्वयं जाए बताने के लिए! 

क्न्तु...? 

क्या एसा करना उचित रहेगा ? भीमा के मन मे जो कोमल भावनां 
पनप सकती ह--क्योकिं वह्‌ भावुक व्यक्ति है--क्या उसमे कोर खतरा 
नहीं ? एेसी कई घटनाएं कुन्दन की सहेलियों के साथ घट चुकी द, जव 
भावुक व्यक्तियों के कारण उन सहेलियों को दिक्क्रतों का सामना करना 
पड़ा । कुल्दन ने उन नि रीक्षणों से सवक्र लिया था--भावृक व्यक्तियों से 
जरादूरका ही वास्ता रखना चाहिए) 

विन्तु कुन्दन से रहा न गया । दपतर से निकलते समय वह्‌ अनिरिचित- 


भीयौकिजएुयान जाए. पिन्तु निक्लकर गहर प्रर भति-भाते षट्‌ 
पैयना कर घुकी धी --यह्‌ जाएगी 1 

यह्‌ गई । दादर मँ उम गेस्ट-हाउस को दृदने विरो ममय न मधो। 

एकाघ जगह ही एना करनौ पदी । गेम्द-दाउग मे प्रवैने करे के भायं 

वहर्मनेजरक्येमेजमेमामने यषटौधी। उवे उसने बताया परिवद्‌ धी 
भीममेत मणवातमे मरियते गाद, नो ममेतरने उमे निरमे षाव 
देखा । य अगहून दते समी, चिन्नु भीध ही सम्भर मर्‌ मैनेनय्ने नौकर 
माव बट दिया, “हन्द भीमा जी के कमरे तङ पटरवा आमी । ५२ 

यन्द दरवागे तकः पटषाकर नौकर तौट गया । 

भुम्दन ने दरया पर धीमे-मेधटयटमौ। 

श्कीन ?” भीतरमे पृष्टा गपा। पुरषस्वर। भीमा मा म्वरनटौं 
चाषट्स्वर।भौमाकोनरी,तो दिगा? चदि जिनकाभी षहो. शनन 
को उत्तददेना होगा । षह योप्ती, “जरा खरोकतिएमा ।'” 

दरषादा वदन्त श्रुता । सामने षम्य यटाया। यद्‌ उमे पहूषाननी 
नही घी । षम्यक भी उसे नदी पुवानता धा, बिन्नु उगने अन्दराजा नगा 
तिया । बन्दन योनी, “श्री मोमगेन जो है? 

“भीमगेन जी ? भोह्‌, यादु --अद्ए न । ” चम्पकः मामनेगे ह 
भया 1 बृन्दे पैः मौदमं ने उमे वदार्चथ कर दिया या। मादगीप्रूणं वैन- 
भूपाने उस सौर्यो हना सभ्मातनौप वना दिपाया पिः चम्पः 
भीमामेः भाग्य ते जनह! एन तरह कभी शरोरमुन्दरी चम्मरमे 
मिन नही आ्ई। 

शुल्दन ने प्रवेल दा । योजगूणं निगाह प्ररे गमगेमे दानी । भीमा 
सनुपम्यित या । पृष्टा, "वह्‌ ..कदरी णर्‌ टृ कया >" 

“कया गौनून तकः पए! गर्‌ ह्‌ पफौ ममय टो यया । मनि होने। 
वितदुत अनेषही हनि । वटि न। मेरा गपानदै, माय बुन्दन नीद? 

“जौ ।" बुन्दन संकोच कै साय वटी । 

“मुपे पम्पकः कहुते रै ।" 

"सीद्‌, बाय है 1" बुन्द योद यी, "भीममेनजो अग केवारेमे 
एने चिन्तित है ङि उगनेषो स्य्प अपने वरिम भीनदी 1" 
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चम्पक मुस्क साया, “दरसल ...हम लोग एसी स्थितियों से गुजर रहे 
है कि केवल चितितत होने का भी कोई अथं नहीं रहा । मौक्रा तो अव त्याग 
ओर बलिदान का है 1" | 

"मै समङ्ली नहीं 1“ 

“या लेगी ? '' चम्पकने शिष्टाचार का परिचय दिया, “काक्या 
चाय ? वसे, इस गेस्ट-हाउस की चाय--केवल चाय ही... कुछ पीने लायक्र 
होतीहै!कोफीन मेगा वैट्एगा।" ` 

“नही प्लीज, रहने दीभिए्‌, विलकुल इच्छा नहीं 1” 

“लवि जव भीमा आएगा, तो...भमां कीलिएगा, भीमसेन जी को 
यहां सव भीमा दी कहते ह..." 

“"दटूसं ओ.के 1" 

“भीमा आपको कुछ-न-कु जरूर पिलाएगा 1 वह आताही होगा। 
लिहाज, विशेष आग्रह्‌ यदिमे नक्र, तव भी काम चल सकता है 1" 
आर चम्पक मुस्कराया । न जने क्यो, कुन्देन को एसा लगा-- वह मूस्कान 
किसी दोस्त की मुस्कान नहं थी ! उस मुस्कान में चुनौती जैसी छाप क्यों 
थी ? क्यों सिला एेसा आभास ? । 

“भे ...भीमसेन जी के लिए एक सम्देण लाई हूं । यदिजापदेसके, तो 
मैञजपकोवताकरही...1 

“क्या भीमा से मिले विना चली जामी ? सवाल ही नही 1" चम्पक 
ने साधिकार कहा, “तौ भी-- सन्देश क्या च" 

"उनसे कहिएगा, कल मुदसे मिल ले! टेलीफोन की लाइन खराब 
थी, इसलिए कहने के लिए स्वयं आड ह“ - 

“आपने वास्तव में कष्ट किया | वस, दुतना ठी चन्दे है ? कंठं दंगा । 
वसे, यदि यह सन्देशन दू, तो भी...भौमा अपस मिलने के लिएु,.कल 
नहीं तो परसो जने ही वाला था। हूर समय आके गुण गाता रहता है 1" 

छुन्दन ने क्षिण-मलि में भाप सिया--गलत व्यक्ति के सामने फस गई 
है । उठ जाना चाहिए कुन्दन को अपनी धड़कन के जरा तीतर हो जाने 
का पता चल गया | उसकी आंखों फी वेधकता बढी । पल्लू खींच कर उस 
ने कन्धे पर अर भौ ज्यादा समेट लिया \ यह उसकी अत्म-रक्षा वाली 


भुद्राधी। 

"भापडा य्यस्वित्व थाम्नय अ वेमा ही है, जना भोमा बनाया कररता 
दै 1" चम्पक योता, "मुम आपतते सिनकर प्रगद्मना टूई। दर्भगने 
सापकी तारीफ मुन-युनङर र हनना उत्युरुहो चुका था कियटि माज 
मुलाकात न हनी, तो खाम मापेः दर्नन कणे मैः निएु 'एम्पापतरेद- 
एका वेज” तकः याना पडता ।"/ 

गुन्देन नै वात पलटने षे तिषु पटा, "त्याग अौरयनिटानके मोरे 
वारेमेभापपुषटकदं रयन?" 

"मोह, हां -अगतं...भीमानेयृपो टरम समना ।यट्‌कराकम 
य्यावहार्कि दै 1 पिरे निए वह पिमी भी सीमा तकः श्या कर गना $ 
शन्तु पने सिदान्तो भो नष्टोदते दृए । अव.-देनिए ने जनी पह 
दुतियाहै- गमे प्यपिकीमी दोलया वन गहै!“ चम्पके शेता, 
"एष णंली आदर्तयादियो को। दूगरो दुनियादरोषी। सोके क्री यात 
यदह है--आदणेवाद्वियों का त्याग आतिर रिनेना मार्पेक हो गक्कादै ?" 

“मृद्लं नटी मालूम कि अपलौर भीममेन जी िसिनैतिर पटेनीमे 
+11 1111 

मुस्तं पप हयार रपयो कौ सरन जषूस्त है । भीमाने मुत पने 
हमार ख्यर्‌ उधार लिए हए द । मृणेडस्प्त दै-भीमाषो सौदादेते 
चाटिए । वह मरे सिए कोशिशभी कर रहा है, विल्तु रपा भरर थनि- 
दानकीठमकीैवीक्या दै? बही -आदणेयादियो की ! मसमन .-पदि 
यै उरे कटं कि भीमा, तुम एक साग परोप मे रेडदरदिपन कौ पाक 
पहन कर नायो कच-षटद्‌ हरर एगमुष्त मिल जएे--तो बेदतणर 
मही होया" 

"होना भी नही चाहिए," दुन्दन पौनौ । 

“व्यो? यदिफोर्दृरर्णतएग्दमगवाशिपोटरहाप्तःता-- 

न्म बारिभेसो तम्वी चर्या की उरूग्तदै \" युन्दनने उर दिया. 

नभो मेरे पास तना समय नहो । भोमायी.. मोरे . भोम्पेनयी श 
मे मन्दे दे दीजिएगा । उन्दे मपते बुर मूलादठ करनी पाटिप्‌ 
नया वितु नौके का एन्तडाम हो गया?" पम्पकन भू 





लिए 
मैलापकोव्ताकरही...1 

“क्या नीमा ते मिले चिना चली जाएंगी ? सवाल ही नहीं ।'' चम्पक 
ने साधिकार कहा, “तो भौ--सन्देण क्या है १" 

“उनसे कदिएगा, कल मृज्षसे मिल से । टेलीफोन की लाइन सराव 
थी, इसलिए कहने के लिए स्वयं आई हं 1" 

“अपने वास्तव में कष्ट क्रिया ! चख, इतना ही सन्देश है १ कहं दमा । 
वैसे, यदि यह सन्देश नद्‌, तो भी..-भीमा आपसे भिलने के लिए...कल 
नहीं तो परसो अनि ही वाला था 1 हूरसमय आपके गण गाता रहता दै \' 

कुन्दन ने क्षण-माच्र मे भाप लिया---गरलत व्यक्ति के सामने पस गर 
है ! उठजाना चाहिए । कुन्दन को अपनी धडकनके सरा तीतब्र दौ जाने 
का पतता चल गया 1 उसको आंखो की वेधकता चदु । पत्लू खीच.कर उस 
ने कन्धे पर मौर भी ज्यादा समेट लियः \ यह्‌ उसकी आस्म-रक्षा यासी 


भूद्राधी। 

“सापका ध्यविदष्ठं वाम्न्वमेयंगाहीदै, ऊंमाभोमा गाया भला 
ह 1 सम्पक योरा, "नुते मापो मिनद प्रम्रना हद। दम्भय .. 
आपकी तारी मुनमुनकर्‌ ई इतना उरनुरुहो चुका या मियटि भाग 
मुततितनदटोती, तौ यगि यापकः देने करने दैः विर्‌ "ुष्प्वायर्थेद- 
एषगरयेज' तव याना पडता ।" 

वुन्धनने वातत पतटने 
यरिमेथापृबृटमट्‌रट 

“मोदी ..मगतमे..-भीमानेमृमे रगा स्ता वहु दकम 
स्यावहारिक्‌ है । अरे निर्‌ बहे शौ भी सीसा तङ्‌ ध्यय कर म्ना है-- 
किन्तु भपने निद्धन्ोशे नष्टोएते दृए्‌। भर..देगिए्‌ ने जमी प्‌ 
दुतियादै- सममे सएयणिकीभो दोक्ंतिया यन गर्दै 1" चम्पत योना, 
एक भैनी मादरनवादियो कौ । दूनरो दुनिदादायेक्ो । मोन कोपन 
यह्‌ टै-आदंवादिपों का स्रामं आदिर गितना म्यक मर 2 

“मुम नदौ मासूम हि माप मौर भीममेन जी मिगर्न॑निर पटैनीमे 
फतेह 

मुपे पाय हृदार दपमो कौ मरत ठरूटत टै! भीमानेमुमने भेक 
हजार य्यर्‌ उधारनिए एर । मुस्त दै-भीमामौो मौटादैने 
पापु । वट परकै सिषकोगिगभीक्रर्हादै, वन्तु प्याय भौर यनि- 
दान भी उगकी क्षती भया है? यही -भदर्मवादियौ की । मममन यदि 
म उग्येषटू रि भीमा, मुम एक साग प्रो्ठममेरेट-दषस्पित ष पोणारः 
पहन परनाषो--पचि-धटद्‌ हृढार एवमूप्न मिल जाएगे-तो षट्‌ वैषार 
नही एमा 1" 

श्टोना भी नहीं प्र्‌," न्दनयेनी1 

न्यो? यदिोररउरूग्तए्रदमगमाष्टोपोटर्ीप्चे, सो -" 

ष्ष्नधारेमेषतोसम्दो पर्या दसूग्तष 1" ुन्दनने रेतरदिपा 
"अभो मेरे पाम द्तनाममपनटी। भोमाजो.. गसि - भोमनेनयीमो 
मेरा मन्देग दे दीनिएगा 1 उन्दे मूषे तुरन्त मुलव्रावं षटनी चादिए्‌ ।"/ 

न्क्या स्प नौररी ता इएन्तगमदहो प्याह? वम्नकने मे 






नए कटा, "त्याग मौर यतिटानमे मोग 
म्‌?“ 
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सिकोडीं } 

"जी हु । अस्थायी पद.है | वादर्मे...शायद स्थायी हो जाए। 

"कुसा पददै ? 

चै भीमसेन जी को वताञगी । आप उन्हीं से पृ ली्जिएगा । फिल- 
हाल. चलती हूं ।* कुल्दन टके के साथ उठ पड़ी 1 

चम्पक के चेहरे का रंग वदलने लगा, ""कुन्दन जी ...मुद्चे पहली मुला- 
क्रातमे ही कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहु रहा हूँ--क्या खाप मेरे 
पहलवान को यकेला नहीं छोड सकतीं ?" 

“क्या मतलब ? "" कुन्दन की आंखों की वेधकता बद गई 1 

“आप सरकारी कर्मचारी है, तनख्वाह पाती हँ । भीमाकी चिन्ता 
नहीं करेगी, तव भी तनस्वाह्‌ आपको मिलेगी 1 

“नै अभी यहां सरकारी खच पर नहीं आई हु, मिस्टर ! य्ह भने का 
कोई मोवर-टाइम भी मुक नहीं मिलेगा । 

"यहु तो खाप ही ठीक-ढीक जान सकती र किं माप क्यो आई है । मुषे 
केवल यही कटुना है कि भीमा मेँ दूनियादारी की काफी कमी है । भीमा की 
परेशानियों का मूल कारण यही है । यदि आप इस कमी की ओौर गहरा कर 
देगी, तो 

“भीमसेन जी कौ किसी भी कमजोरी को उभारनेमेमेरी रुचि नतो 
हैः नहो सकती है । मै केवल मानवीय नाते से उनकी सहायता करना चाहती 
हं । भीमसेन जी भी इसी नाते से जापकी सहायता करना चाहते है } मै नहीं 
जानती कि रेड-दंडियन की पोशाक पहन कर नाचने का उदहूरण आपने 
केवल उदाहरण कै रूप में दिया--अथवा एेसा कौर प्रस्ताव सचमूर्च आपके 
सामने है ! भीमसेन जी इसी तरह का कोई घटिया प्रस्ताव मान सै, चाहै न 
माने--मुक्चे उनकी सहायता करनी है मौर करूगी |" 

""रेड-दंडियन्‌ की पोशाक पहन कर नाचने वाली वात नि केवल 
उदाहरण के रूप मे नही की है, कुन्दन जी ! ” चम्पकं ने अवसर पट्चानकर 
कहा } भीमा के सामने उक्त प्रस्ताव रखने के लिए देशराज राजी न होन 
सही--स्वयं चम्पक साहस न जुटा पाए, न सही--किन्तु कुन्दन के माध्यम 
से यह सन्देश भीमा को अवश्य दिया जा सकता ह । चम्पक ने जारी रखा, 


"मीमा की जगह यदिर्वैष्ेता, तौ सपने दोन्न येदान दसन दे पि तेगा 
प्रम्ताव सहपं स्वीकार करतेता। भीमानेटो करेगा करोति मरेनिषु 
श्याप क्रमा षाहकर भी वह्‌ नटो भरना षाह्ला 1" 

"स्वापि कएने का अपं यह्‌ नटी ङि मप्नो भस्मा देवष जाः 1 

“खात्माभो काब्ही अस्तिएवनरी 1" 

"अप मृपते कमी नलो ममता मवने । द भोर्तण्य भमन म्म्माः 
मकुगीा हमे हेमा प्रयाम करेय ममरव्ददिन्मो गर्ल) त्न 
एकनदूमरेके निए तिमी मन्द ष्टम्‌ दरम शशय मरित 
ै-भोरग्टेे। पैकमकारकबन्यनो ।" नोर दन्दनय दं शनटनषनय 
मे माद्र निरनगरईं। 

पीद्धेमे बम्पकमुम्कयादविदा। मननम्‌ (दटदनायण्य न्य 
जाएगा---ष्टेवकरग्टेया १ दे, मोना पगना दन्द 
उ्मेगटतटै.जोमुमीदवमेकानमाः। दने पनि नग्न 
निपाता 

गेस्दनटाउमकी मौदियव्करबररुन्रन नरपत ग 
भीमा नामना-मामनाहोमयः॥ 

"अर, अम्र ?- मोना दिर ठन 





१०४ : फसले 


सिकोडीं । 

“जी हाँ । अस्थायी पदै । वादमें...शायद स्थायी हो जाए 1" 

"कसा पद है ?" । । 

“म भीमसेन जी को वताऊंगी । आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा । फ़िल- 

हाल...रमे चलती हँ" कुन्दन ्जटके के साथ उठ पड़ी । 

चम्पक के चेहरे का रंग बदलने लगा, “कुन्दन जी... मृह्षे पहली मुला- 
क्रात्तमे ही कटुना तो नहीं चाहिए, लेकिन कह रहा हूं--क्या माप मेरे 
पहलवान को अकेला नहीं छोड सकतीं ? "* 

“क्या मतलव ? " कुन्दन की अखि की वेधकता वढ़ गई । 

"अप सरकारी कर्मचारी हँ तनघ्वाह पाती हँ भीमाकी चिन्ता 
नहीं करेगी, तव भी तनद्वाह्‌ आपको मिलेगी । 

“रै अभी यहाँ सरकारी खच पर नहीं आई हँ, मिस्टर ! यहाँ आने का 
कोई मोवर-टादम भी मुभे नहीं मिलेगा 1“ 

"यह्‌ तो आप ही ठीक-टीक जान सकती ह कि भाप क्यो आई हैँ । मुज्ञ 
केवल यही कहना है कि भीमा में दूनियादारी की काफी कमी है । भीमा कौ 
परेशानियों का मूल कारण यही है । यदि आप इस कमी को ओर गहरा कर 
देगी, तो 

“भीमसेन जी की किसी भी कमजोरी को उभारनेमे मेरी सुचिनतो 
है, न हो सकती है । मँ केवल मानवीय नातते से उनकी सहायता करना चाहती 
हं । भीमसेन जी भी इसी ताते से भापकी सहायता करना चाहते है । मँ नही 
जानती कि रेड-ईडियन की पौशाक पहन कर नाचने का उदाहरण भाषे 
केवल उदाहरण के रूप मे दिया--अथवा एेसा कोर प्रस्ताव सचम्‌च आपः 
सामने है ! भीमसेन जी इसी तरह का कोई घटिया प्रस्ताव मान लँ, चाहे: 
माने--मृञ्चे उनकी सहायता करनी है ओर करूगी 1" 

“रेड-दंडियन की पोशाक पहन कर नाचने वाली वात मैने केव 
उदाहरण के रूप मे नहीं कही है, कुन्दन जी ! ” चम्पक ने अवसर पहचान 
कहा । भीमा के सामने उक्त प्रस्ताव रखने के लिए देशराज राजी न हौ; 
सही--स्वयं चम्पकं साहस न जुटा पाए, न सही--किन्तु कुन्दन के साष्ट 
से यह सन्देश भौमा को अवश्य दिया जा सकता है ! चम्पक ने जारी रः 


“मीमा शो जनह पदिद हता, तोते दोन क रार ज्र रेरे - 
धमत गप स्वोक्यर बरनेदा। भीन्यन्ते क्टेन--र्रस देर्‌ 
हराम करना षाटकरमो दह्‌ नसे श्रना रट)" 

"त्याग क्ते कायं पटने रि अरतौ सन नेच श ग 

“भात्मायो का कटी अन्तित नदौ 

"अापमूप्न भमी नटो ममा मरेय1 भो मारभकपीन्टीरम्या 
मद्गी) हमे रमा प्रयामि बरनेमे ममरपदिन्टः शरनाष्ण्। हम 
एक्दमरेके निएतरिमौ मन्य प्रहुमे भार्‌ श्रिय शौ तर मरपिनिष 
है-मौररहगे । कम सरवर दम्पमी ("अर ठमर्सवो टूरशूःरनष्मरे 
तेयादर नितिकभरई। 

पदमे पम्पकमुम्तरादिया। प्रौमा ङ "वटे प्रमाय मर प्रेद 
जएगा--पद्वेवकर रटैा'। दें, भीमा पर संनते प्रगिक्रिरिेगरै धेर 
उमेम्टते है,जो मूमीदत येकाम माए । देये, भमापि हर वषपोन्नी 
निपातादै) 

गष्ट.दाञस कौ सीदियौ उतर रमुन्दन गदपरभार्दही तोरि 
भीमो भे अमना-मामना हु ष्या ॥ 

"ररे, जपि ?“---भौमा पर्वन । हनप्रभ। 

उपि दशते ही ुन्दन का पमतमाया वेदय एकाएक विष उया "शमो ) 
भाष्यं की भया वातै 2" 

“नही, मही, माप्य नही, पल्कि.- अर्पय गोपै रि मप मुते 
पितेषिनाजाद्टी यी 1 भौमानेमूष्सरापर कठा सगुन शाक्व 
करभापाषा यद्‌! पून्दन बो उमम नेटग वारो परिटा-मा गरमूग मा । 
यात क्टवाने मे बाद- पुरषो का चेहरा, विनाश रातस् ' भीमाद्‌ 
उषरदस्त णरोरपर उरक चेदराकेवप एनारा नषे. निरे भीतणणा 
धा। करेया मवमुभ वहयेटेरा निरीटषा > दा, बन्दन न कम्पना द्री? 
जोध, भीगाकाररा पदन हमा व्यरिरदन्षरन शोभीरणी 
अचा धया । पेदुरे क एोदापन भीमाने दह्सदानयन क दनान 
र्हायाक्यारेकरतोरहाया । बुर्दन उदयत रततः! 

सीने प्रकिया -ङुग्दन दयौष दहने कषये भात । 1 
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सपा, “क्या देख रही हँ ?“ 

कुल्दन ने निगाह्‌ हटाई नहीं, '"“भापकी हेय र-स्टादले वदलने की जरूरत 
द" 

“ओह ! ” भीमा स्वेपा गया--दूसरी बार । 

"कभी किसी व्यृटीशियन के पास ले जाऊंगी ।' 

भीमा, सलेप छिपाने के खयाल से, मुंह फाड़कर हंसा, . "माप मुज 
सौन्दयं-विशेपन्न की करर्सी मे विरागी ?" 

“क्यो ? पुरुषों को याकपेक दिखाई पड़ना ही नहीं चादिए, यहं आप 
से किसने कटा 1“ 

"मगर उससे भी पहले मेरा नाम वदले जने की जरूरत है 1" भीमा 
ने मुंह विदकाया, “भीमसेन ! भीमा ! यह भी कोई नाम हुजा !*" 

"दोनों काम साथ-साथ करगे ! नया नाम, नई हेयर-स्टादल ।“ ` 

"मसर .. पहने यह्‌ बवताइए--मुञ्च से मिले विना लौट क्यों रही 
णीं १ 9 

"दरअसल, मिलने नही आई थी, एक सन्देश छोडने आई थी । टेलिफोन 
की लाइन मे खरावी होने के कारण खुद आना पड़ा 1 

भीमा एेसा कहते-कहते रुक गया, -खुदा करे, एेसी रावी रोक आती ` 
रहै ।' इसकी वजाए उसने कहा, “कमरे में चम्पकं से मृलाक्रात हुई होगी । 
क्या उसने पसे वेष्नेके लिएभीन कहा?" । 

“अजी, कहा क्यों नहीं । कटा तो उन्होने बहुत-कुछ. . -वत्कि, जो 
उन्होने कहा, उसी के कारण. . खैर, जाने दीजिए । सन्देश, जिसे छोडने फे 
लिए आई थी- आई हूं-- यह्‌ है कि जापका काम शायद चन जाए 

भीमा पानी-पानी हो गया । चम्पक ने उस कुन्दनको टंगसे विटाया 
भी नही, जो भीमाकाकाम घन जाने का समाचार देने के,लिए स्वयं चल- 
केर आरद] विढठानातो दूर, न जाने क्या कहं दिया उस्ने-- न जाने एेसी 
कौन-सी वात कि कुन्दन ने वेठकर इन्तजार करना उचित ने समना । इस 
चम्पकवा की जवान वड लम्बी है! हमेशा इसी तरह वक~वक करके खेल 
विगड़ता रहता है...। 

शमं से भीगे स्वर में भीमा ने कहा, “सड़क से दी; यो खड़-खडे ही वाँ ` 


3 


करै माप लौट जाए, मेरे लिए यह दितना बड़ा दुर्माण्य होगा, भते 
-वताऊ ? प्तीज, कुन्दन जी, योडा स्क जाइए 1" 

"मुज्ञ देर हो रही है । आप नही जानते, चरा-गीदेरषोतेदीभेरी मा 
की जान कँसे फडफडाने लगती है ! ” 

शदो मिनटमे क्या फकं पड जाएगा ? एतना गो सय जानते रि 
वम्बईम अति-जते देरीहोही जाती है।' 

“नही तो । ” कुन्दन मृस्करा दी, “वम्बर दित्सी तो मही दै । 

“भापको यों जाने नही दूंगा । चतिए मेरे साय ।" 

“कहां ?" बुन्दनने पूषा, मगर भीमाने मानो गुनाह नहीं । उणो 
सामने केरेस्तौरौ कौ योर कदम बढ़नि युर फर दिषु धे। उगगी षीं 
कुल्दन पौ भोर धूम चुकी थी । भीमा के मादेण का वनदिर कपना गिगना 
मासान है कुन्दन के लिए । भोमाको पीट पूमीदूर्ईद्टी, उपाए ष्या 
चलेगा कि बन्दन पीपी, मग-मग वार्या नटी ? कृल्दन म णपु उम 
संग---लौटकर यही मे चलतौ वने । जव तक भीमा को दग गणना काषना 
खलेगा, तव तकः तो दोनो के वीच इतना न्तर या चुकाष्टेगा गि. पमिति 
भमा कितने विश्वासकेमायवदाजाद्दा दैरे्नोगौकोभोर्‌। बृन 
उस विश्वास के विरद्ध--चाटृकर भी--न टिक सकी । भनायाग वरग 
कदम उठ गए । वह भौमाकोौ वग्रतमे षते नमी । 

"मगर एक णतं टै ।" दृन्दनने कदा । 

“क्या ?'' 

ष्मान्नमे मिलने माप माए ये, ठव वाधते स॒वंक्ियाशथा। धतम मिन 
वाहु सच ङकरगो ' विष्टर कायो पृम्ठक कनी षय 
धी" 
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` शद । चस्पक जी तौ यहाँ तक आशा रखते हँ कि उनके भले के लिए 
आपको यदि रेड-ईडियन की पोशाक पहन कर किसी प्र्राम मे नाचना 
पड़, तव भी आप न हिचे } 

भीमा मृस्कराया, “रेड-दंडियन की पोशाक पहन कर नाचन ! वड 
सटीके उदाहरण दिया उसने । 

"'उदाहरण नहीं, उनके पास एसा प्रस्ताव सचमुच जा चुका ह । यहं 
प्रस्ताव अपके सामने रवे जनेकीही देर है1"" .. 

कुन्दन का स्वर इतना तीखा था कि भीमा अविष्वासन कर सका) : 
फिर--उसकी रग-रग गे एक एेसा अवेग उवल आया, जिसका कारण 
कोधथायो कुरछ-जौर, भीमा न समज्ञ पाया} 

काफी देर वाद वहं इतना ही वोल सका, “चम्पक मेरे लिए एेसा नहीं 
सच सकता ! वह जानता दहै, मँ होटल में दिशे धोना स्वीकार कर लूंगा, 
किन्तु कोई ठेसा काम नही करूणा, जो मेरे आत्म-सम्मान के चिलाफ़ 
हौ 1“ ॥ 

“नँ नही जानती कि चम्पक जी के प्रति क्यो आप इतने ज्यादा...१ 

"दूस आदमी ने मुक पर पानी कौ तरह पंसा वहाया है 1" 

"दोस्ती के नाति नही, व्यापार के नाते) अवं उसी पसे को वेह व्याज- 
समेत वसूल करना...1'' 

“कुन्द जीँ चम्पक से निवट लूंगा । आप. --कह रही थीं न किमेरा 
काम वन गया है ? अव जरा विस्तार से वतादए 1“ 

"फिलहाल यह्‌ पद अस्यायी है! एक स्कूल को ग्यायाम-शिक्षक 
चाहिए । यदि वै' सन्तुष्ट हए, तो पद स्थायी होने की पूरी गुंजाइश है 1"! 
ओर कुन्दन ने सारी वात विस्तार से सामने रखी । 

भीमा के हाथ-्पाँव एूल गए, “नै इस पद के योग्य नदीं 1" 

षक्यं 2. 

“स्कल यानौ शिक्षा का केच । मैँ--अनपट्‌ आदमी 1“ 

` “तो क्या हुमा ? इसके अलावा ..-किसने कटा, आप अनपह्‌ हैँ १" 

“वेकारी के इस जमनि में एम० ए° पास भी अनप ही है 1" 

"वह्‌ एक दूसरा पहलू है 1" । 


भभृनञे नही लगता, इदय्य्‌ मे वे मु पास षरेगे ।" 
“यह बाद कौ वात है ।“ 
„ म प्रिसिपल के सामने वडाहीनदौो सकुंया। कने सुषा 
भौमा का सआात्म-विश्वास् वढनिफे सिए बन्दन पगे ॥॥/ 1/8 
समन्नासी रही । आखिर भीमा मान मया । दीक षै वेह योना, श्थव 
भापका इतना ही माग्रह है, तो इटरय््‌ देने घता जाद्गा 1“ 
यदि पासन हुए, तो कुख जर किया जाएगा । दै धावद {थ्‌ 
ह । 
"मुन्ले नही मालूम, बुन्दन जी, थाप्का धृद्धियाक्िमि बगु श्रा 
कदं ?" 
नही मानूमहै, यही यच्छा ट। वृदध्पिश्रदय श्ट ऋ 
घवराती हूं १ 
“ुन्दन जी, नाप वहत बच्छी 
"दूतक जावे क्याक्ट्रं? वयाया + 
सौर कुन्दन चुनकर मुन्क्या दी। 
ते मालूम रै“ 





नक्रा?" 
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जिसके आधार परजानाजा सकेकिं किसीकोअगर षहा कहीतोक्यो 
ओर म्ना कही तो क्यो 2 

“सने विवेक की परिभाषा नहीं मालूम, किन्तु...यदि जाप मे विवेक 

नहींहै, तोम यही कटा कि चिवेक कोई रेसा गुण नही, जिसके लिए 
लालायित रहा जाए 

` “आप वहत दयालु ह । इसीलिए देसा कह रहै हँ । आप मृन्ञे चोट नहीं 

पहुचाना चाहते 1“ ` 

““कून्दन जी ..-शायद आप बहक रंही हैँ 1" 

"यह्‌ भी एक प्रमाणरहै कि सचमुच र्म अविवेकी हं! 

"यह्‌ कौन-सा गुवार दै, कुन्दन जी, जौ इस तरह फूट रहा है ?” भीमा 
ने पुका ओौर कुन्दन के मन की पतं खुल गई । उसने वोलना शुरू किया, 
तो वोलती चली सई । सुरेश जी... ने वतायाथाकिसुरेशजीकी उग्र 
कोई उ्यादा नही--तेकिन कुन्दन पहले से माने वटी थी कि वह्‌ लगभग 
बद है । फिर. सुरेश जी स्वयं जए । मिले । कुन्दन ने देखा, स्वयं अपनी 
उस्न को ध्यान में रखकर देवा---सुरेण जी वास्तव मे इतनी अधिक उग्र 
के नही थे कि..-ओौर इसके वावजृद, कुन्दन उन्हें हा' नहीं कह पा रही 
थी...क्यों ? कुन्दन नही जानती थी । क्यों नहीं जानतीः थी? क्योकि 
कुन्दन अविवेकी. -.कुन्दन को पता ही नहीं कि किसी को अगर हा" कही 
जाए, तो किस आधार पर...गौर ना' कही जाए, तो किस आधार पर... 
अपने पूर्वाग्रह्‌ के साथ यो चिपकी रहने वाली कुन्दन... ! 

भीमाने गम्भीरता से कहा, “सुरेश जौ भाग्यशाली होगे, यदि उन्न 
आपको अपनी जीवनसंगिनी के रूप मे पाया...लेकिन..-एेसा न सोचिए 
कि आप अविवेकी हँ ।'' 

“मुभे बताइए, आखिर कयो मँ उन्हैँ 'हा' नहीं कह पा रही ?" 

“क्या जप ष्टा कटनी चाहती है ?"" 

“मुकं नहीं मालूम, नहीं मालूम.-.1" 

"यदि हाँ कहना चाहती दै, तो अवश्य षा" कह संगी 1“ 

कारण दं रही हुं । आखिर क्यौ उन्हँ हाँ कह्‌ द्‌ ? केवल 
इतना काफ़ो नहीं कि उनमें कोई दोषर्मँ नहीं दूह पा रही । इस दनियामें 


न जनि कितने व्यक्ति मे निवन बष्ये, निने कोहं दोप--मटूना-- 
नंदढाजा मके तो क्या. ..दने मनेक व्थक्ियोमेने वरिमीको भी चुना 
जा सवता? 

मै सापकरे दसं सवाल का जवाव नहीं दे सता। कटने लिएमेरे 
पाम,वस,यदीदैकिमुरेशजी को यदिबपष्दा' नटौ कटषार्हीत्तो 
दमका कारण कमौ-न-कमी आपके पनर चन्‌ ही जाएगा ।" 

"म सोच-मोच कर परेगान हो गर्द हू!" 

"कोई हुयं नदी ।" 

भुन्दनने मुम्कारने क प्रयास किया, “पतनी जानानी ते मापने कट्‌ 
दिया, "कोई दज नही" \ बापको क्या मानूम, मेरी षया हानते दै \ ^ 

“चाहे जयी भी हातते हो, इतना निरिचित जानिए वि मापमविवेकी 
मेदी 1 माप दयालु है! बाधूनिगः है । हिम्मती है । प्रपोगशोन ह 1" 

*माधुनिक । हिम्मती । प्रयोगश्ील । दयालु 1 इनने मारे विरोपण ! 
दलका धार्‌ ?“ 

“भाघार--भापं का मेरे प्रति व्यवहार ।” 

"कपो ? माप प्रति मैने रैसाक्या व्यवहार शिवा दैवि जितमे.. 1" 

"जहाँ तवः मेरौ सामान्य वृदि कती है...“ भीमा ने यपना विश्ने- 
पण सामने “र्वा, इतने अत्य परिचियमे ही भाप मेरी सहायता कररही 
है, चद्‌ आपकी दयाल्‌तता क प्रमाण है । माप आधुनिक ह, वरना दूसरी 
मुलाक्रातमे हौ जवर्भने वतायाया कि रिति प्रकार आप मेरे मानम पर 
छा दहौ--तो भवेण्यं आप मान जात्री । माप प्रयोगयगौन यर हिप्मती 
६, वरना अभी मरे साय षस रेम्तोरं मर्वंटकरचायनपीरदी होती 1" 

“याप जिन्दमो को वदतत सरल रूप मे देते हँ /“ बुन्दन ने जवे यह्‌ 
कहा, उसके स्वरम सन्तोप ओर उल्ताग प्रकट होते सगा था, “काश, 
जिन्दगौ सचमुच इतनी सरल हआ कर्ती 1“ 

समगर विन्दगौ उतनी विनष्ट भौ नदी है, जित्तनी माप सोच रही द ।“ 

५्जोभीहै...अपने मित्रकेषू्पमेषाकरमुनने जब्टालग रहाट 

“मुद्रे मी 1 
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जिसके आधार पर जानाजा सकेकि किसीकोअगर ष्टाः कहीतोक्यो 
अर्ताः कहीतो क्यो?" 

“दधे विवेक की परिभाषा नहीं मालूम, किन्तु..-यदि जाप में चिवेक 
नहींहै, तोरम यही कहा कि विवेक कोई ेसा गुण नही, जिसके चिए 

लालायित्त रहा जाए । 
। “आप बहत दयालु हैँ ! इसीलिए एेसा कहु रहे है । माप मञ्ञे चोट नहीं 
पहचाना चाहते । 

""कून्दन जी ...शायद माप बहक रही ह 1“ 

"यह्‌ भी एक प्रमाण है कि सचमुच मँ अविवेकी हुं । 

"यह्‌ कौन-सा गुवार दै, कन्दन जी, जो इस तरह फूट रहा है ?“ भीमा 
ने पुछा अौर कुन्दन कै मन की परते खल गई 1 उसने वोलना शुरू किया, 
तो बोलती चली गई । सुरेश जी...मांनेवतायाथाकिसुरेणजीकी उम्र 
कोई उ्यादा नही-- लेकिन कन्दन पहले से माने ्वंढी थी कि वह्‌ लगभग 
ढे है ! फिर -..सुरेश जी स्वयं आए । मिले । कुन्दन ने देखा, स्वयं अपनी 
उम्र को ध्यान में स्वकर देखा--सुरेश जी वास्तवमे इतनी अधिकखग्र 
के नहीं थे कि...गौर इसके वावजृद, कुन्दन उन्हें हा! नहीं कह पा रही 
थी ..-क्यों ? कुन्दन नहीं जानती थी 1 क्यो नहीं जानती थी ? क्योकि 
कुन्दन भविवेको..-कुन्दन को पताही नहीं कि किसी को अगर षहा कही 
जाए, तो किंस आधार पर...जौर "ना' कही जाए, तौ किस आधार पर... 
अपने पू्वग्रिह के साथ यों चिपकी रहने वाली कृन्दन...! 

भीमा ने गम्भीरता से कहा, “सुरेश जी भाग्यशाली हग, यदि उन्होने 
आपको अपनी जीवनसंभिनी के रूप में पाया...लेकिन...एेसा न सोचिए 
कि आप अविवेकीर्हू।" । 

“मु वतादइए, आखिर क्यो मै उन्हे हा" नहीं कह पा रही ?" 

“वेया अप हा कहना चाहती हैँ ?" 

“मुके नहीं मालूम, नही मालूम ....1" 

“यदि हाँ कहना चाहती द, तो अवश्य हा" कह्‌ लगौ ।“ 

"कारण दृंह रही हुं ! आखिर क्यों उन्हं षहा कह दं ? केवल 
इतना काफी नहीं कि उनमें कोई दोष मै नहीं दु पा रही ! इस दुनियामें 


न जाने कितने व्यविति एसे निवल आगे, जिनमे कोई दोप-महमा- 
नटुटाजासङे। तौ क्या..-पेसे अनेक व्यक्तियोमेसेक्िसीको भी चना 
जासक्ताहै?'' 

“मे आपके इस सवाल का जवाव नही दे मयता! कटने के तिएु मेरे 
पास, बस, यही हैकिमुरेशजी को यदिअप ष्टा" नही कहुषारदौतो 
इसका कारण कमी-न-कभी आपको पता चल ही जाएगा 1" 

“म सोच-सोच कर परेशान हो गई हू |" 

"कोई हरज नही ।" 

भुन्दनने मुस्कराने को प्रयास किया, “कितनी आसानी से आपने कह 
दिया, कोर हुजं नही" ! आपको क्या मालूम, मेरी क्या हालत है ! " 

“चाहे जी भी हालते हो, इतना निर्चित जानिए किः भापथविवेकी 
नही है । भाप दयालु है 1 आधुनिक है । हिम्मती है । प्रयोगशील है ।" 

"आधुनिक ) हिम्मती । प्रयोगशौल । दयालु । इतने सारे विरेण 1 
इनका आधार ?" 

“आधार--आप का मेरे प्रति व्यवहार 1" 

“क्यो ? आपकै प्रति मैने एेसा क्या व्यवहार कियाद किः जिससे.. ॥" 

"जहाँ तक मेरी सामान्य बुद्धि कटती है..." भीमा ने अपना विश्ले- 
पण सामने "रखा, इतने अतप परिचयमे ही माप मेरी सहायता कर रही 
है, वेह भापकौ दयालूता का प्रमाण है । आप भधुनिक है, वरना दूसरी 
भूलाकात में ही जव र्भेने बताया था किं किस प्रकार आप भेरे भानस पर 
छाई रही--तो अवश्य आप मान जाती ! अपं प्रपयोगणौल ओर हिम्मत 
है, वरना अभी मेरे माय इस रेस्तोरां मे वंठकरचायनपी रही होती 1" 

“अप जिन्दगी को वहत सरल रूप मं देखते दै ।'" बन्दन ने भव यह्‌ 
कटा, उसके स्वर मं सन्तोप भौर उल्लास प्रकट होने लगा धा, "काण, 
जिन्दगौ सचमुच इतनी सरल हमा करती ! ” 

"मगर जिन्दमी उतनी विलष्ट भी नही है, जितनी आप सोच रहौ है ।" 

न्जोभीरै...अपनेमित्रकेरूपमे पाकर मून्नेभच्छालग रहारै।" 

"गुष्ते भी 1" 


११२ , परते 
१७ 


गुल्दत फो विदा कर भीमा ज्र समरे भं पापस भामा, तो सम्पकके 
राण पेणराज भी गीजूद धा। 

गुन्यन व्यो ्ी सागनेसे टी षी, भीगा वौयसाने लथाधा। अरे 
मिरीने उये धगफायाहो कितुम्हासं यवसे बड़ा खजाना सुट जाने याला 
है । शरेण सी ..गृन्यनको प्राप्त करने का प्रास फर रदा धनी-मानी पुस्प.. 
लेनिन भीमा फो सरेण जी से गायस होने फी पया चसूस्त ? रुरिणजी फी 
सो भीगा फे भस्तिस्य सतः का पतानेद्री...जौर फिर भीमा को अधिकार 
तमा द मुस्त फे सम्भावित पत्तिक प्रति शेरा उघास-रा गरसुरा फरने 
ता? । . 

भीगा बहुत वरर मूड भं था, जमे उराने फमरे गे क्रदग स्ये । 

सम्पण ने उसे निगार्‌ च गिला । सडक पर भीमा ओर पुन्दनणफी 
गुलाफ़ात दहो गद भौर पोनोने साभ-साथ रेस्तीरमें प्रवेणफियादः 
गहु भपनी दुक से नम्पकने देय सिया धा । रेड-पखियनों के गत्य फा 
प्रस्ताव अव भीमाको शतदः चहु समद्र नुकाथा) अपमे-आपङफे सामने 
यदु कग एमिन्द्ा नदी धा, फिन्तु. 

भीणा ने एन्तजार फिया--कि चम्पक उरासे नजर गिलाए । 

गलके किसी कोते गे भीमा अव णीजणा सर्पी षी कि नृस्य पाला 
प्रस्ताव फेवसे एक सटीक उदार्रण' टी वा---यास्तय गँ प्रस्तायः तटी भा 
यद ...भिन्तु स्प ने जव निगाहु त सिला, सो भीमा जान गया--प्रस्ताव 
नास्त भे प्ररताय धा) 

शौर पिर--गुख दौ पेर्ने स्पष्ट हौ गया--गर्‌ प्रस्ताय सो आदेण था। 
एक मनेजर फा अदे । एक पसे प्यधित फा भादेण, जिससे एकारो स्पयौं 
का कर्ज भीगाने लिया हुभा था) 

षुरू भीमाने दी किया "नयो चम्पक, हौ गएु पुल्दन जीपे 
पर्णन्‌ ?"" 

“तुम बधाई फे पामर हो, भीमा } '' चम्पकने निगार तो मिला, धिन्तु 
उशन जिर से जयाच दिगा, पहु सुंह्वार था। 


भीमा यन्मीरत से योना, "तुम शायद खे मेदी प्रेमिमा मानकदष्टी 
चसलरहेहौ!" 

न्ने कव कह टेमा 2 

"क्ट वाते दिना कटे दही जानौ ङ 1" सीमा योवा। 

"सैर, छोडो 

“रौर यद्‌...रेद-दष्व्यनों केनृ्य यदे द्रस्तवि कव जया यद १८ 
भीमाने मीघा सवाक! 

चम्पके तुरन्त कोईजवाव गही दिया। 

भीमा ने पाया--उमकी वातने देवयजन को चौरयामही धा यानौ 
देशराज कोभी जानकारी है..-पम्यकेते रमे कन्रफटू भी यना द्विया 
दै िगुन्दन का मागम टसा पा... दगमोनिए् वौ भीमा मंद रदुन्दन 
कनां सूतेते कै वावनुद देवयत पर को धनि न टू। 

भीमाको कापात पदटरूवा-देणरानते दसद मायं दिविव्र कनाया, 
मका भामास-मात्र भो उग्के निषु मदमीयनष्रीथा। 

स्नु उमका संदर --वपभी दमयडदे भाय नरही। वमीशोर्ने 
चम्पक कैः राय उलक्ना टै! 

"वनोषि नदीं? क्या श्ड्म्यदै दय मन्द प्रस्नेया?“ भीमाते 
अकृता करप्रु्ा। 

भ्रस्ता गन्दा नही 1" चम्यदते जकःव नोटा 

न्ती?" 

श्यद्‌ मेरी मवी दै दनुर प्रस्ताव स्वीषर द्रस्ता करि 

मीना, यना धरयत दुका, दरमीषर टा, ~या स्म्निगमि 
र? 

कम्यद्ने यव दमक योर धूशकरदिा 4 तरस्टायि सी करशम्णट 
कष्ट दुषु दमने सयत्र पीना यो म्ये दरटर्मी पाडम 
41111111 
भयर्वनीदु चद, पीना वमर यन्य. दन्द ण्म 

यौर धय्यशने छनन, न्यषद --दम्दाक यदय दन्द 
या दटदादमथा अग्निक मृदटरय कास 
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“म नाचूं ? जधनंगा होकर कूर्हे मटकाञे ? सवाल ही नहीं ।'“ भीमा 
ने कहा, "मेरे भविष्य की कोद गौरहीदिशातयहो रही है...“ 

“भञ्ञे पचि हजार चादिए 1" 

॥] नतहीं ह ॥ 3) ध ५ 

"तुम्दारे भविष्य की नई दिशाओं मे मल्ले दिलचस्पी नहीं । 

""यानी-- हमारी दोस्ती ट्टरही दै? 

“नहीं । दोस्ती की पहचान हो रही है । कसौटी पर कसी जा रही है !” 

मै ठेसी कसौटी पर खरा उतरना नहीं चाहूंगा 1” भीमा ने कहा । 

“तुम्हुं बरा उतरना ही होगा 1" 

'व्चम्पक ! ” भीमा दाति पीस कर चिल्लाया । । 

“म ठन इसी वक्त तुम्हारी हां" नदीं सुनना चाहता । अभी तुम गुस्से 
मेदो । शान्तहोलो। फिर वात करेगे 1“ ओर चम्पक उठकरकमरे से 
निकल गया } 

भीमा ने निरीह दृष्टि से देशराज की ओर देखा । एक शिष्य अपने गुरु 
का सहारा रमाम रहा था । देणराज ने एेसे सिर हिलाया, जसे कहना चाहता 
हो--्मे क्या करूं? मै क्याकरसकताहूं? 

देणराज की ामोशी की भाषाने भीमा को दहला दिया । ` 

न्लेकिन, देशराज जी ...1 

“भीमा ! ”' देणराज उर कर नजदीक्र आया | भीमा के कन्ध पर 
दाथ रख कर अहा, “सोचो, उपाय भी क्या ? दूसरा कौन-सा तरीक्रा 
एेसा निकल सकता है कि जिससे...?" 

भीमाने थूकं निगला) 

देशराज ने समज्ञाने कौ मुद्रा मे कहा, “क्या तुम सोचते हो, मँरेसे 
प्रस्ताव से सहमत हुँ १ क्या मैने इसका चिरोधन किवा होगा। लेकिन 
चम्पक ने मूक्च से पुछा, दूस्तरा उपाय क्या है ? ' यही सवाल म तुमसे पूछता 
हं! है को जवाव ?" 

भीमा के पास जवाव--उस वक्त तो--नहीं ही था। 

देशराज ने करमशः स्पष्ट किया कि चम्पक पर चाक्‌ से हमला होना, 
भीमा को धमकी-भरे फोन मिलना, प्रकाश मेहरा की मोर से नकली दंगलों 


भें भागने फा प्रस्ताव ररा जाना-..यद्‌ सव एक टी केर मे संचालित 
जाया । इम दुचक मेली हू सौर प्रनण मेहरा, दोनो, वरावदरी मे हिस्मा 
से रदैये...1 

“सवाल भव केवत पच हजार के इन्नडाम षा नही है 1" देणराज 
नै कहा, “सवाल मव जह तव, म समस्त मक्ता हनी हू जते मुण्डे की 
इच्छा कै भामे लवने याने मुके भेन है। क्या तुम शोचते दो, ली हू पाच 
हैजारकेलिएुमरोजा रहार? तेकिन वद्‌ तुम्हे --एकः प्रलिद पदलवान्‌ 
को--नीचा दिखाभे कै लिए जटरमराजारहा है 1“ 

"मु नीचा दिखा कर्‌ उमे क्या मितेया ?” 

श्टूमसेकोदु पी भौर अपमानितकरने फा अपना एक्‌ अतग आनन्द 
होता है । उस्त्ी कोई भौर व्याष्या नदी हो सकती ।" 

"नही..." भीमाने मिर हिताया, “यदि परच हजार का इन्तकाम 
हौ जाएत्तो...मेरापयालदैकरिसौहूफामृहवन्द याजा सक्तादै। 
मदि तचमुच फी से पांच टचार...? 

“कहां से भारे ? भासमान से नो टपकने से रटे 

रात-भर भीमां करवटे धिसता रहा। 

तरहु-तरहु के विचार...भाति-मांति की कल्यनाएे...क्या करे? कये 
यने ? षया सचमुच प्रस्तयि स्वीकार कर ले । बुन्दन मया शचेमी ? जित 
भीमः को वेह तनी डच निगाह रै देखने सगौ है, जि प्रति व एमी 
शहनतासे स्नेह प्रदित कर रही, जिते मित्रके सपमे पाकर वह्‌ 
तनौ प्रसन्न है--उसौ भीमा फो जव वह मंच पर उतरकर भोषटेदग 
से फमर मटक देनेमी, तो ववा सोचेगी ? 

भीमा बुन्दन कौ हमेया के लिए खोदेगा। 

मही ...नही...दैसा नही होना षार्िए.. 1 

तोक्याकरे भीमा? जाए कुन्दनके ही पाय मौर हाय पसारफर 
यदे, “लाओ, परव दहेखार दो उधार । लदा दगा -जव भी सौटा सदया । 

चम्पृकः कुन प्रस्ताव मानने से तो बेहतर होपा-कुन्दन केटी सामने 
हाय फला लिया जए । हद-रे हद क्या होगा ? षृन्दन इन्व फ़र्‌ देगी-- 
हीन? तौ ठीक है! उरक्े वाद गुन्दन कै सामने नाक क्टदी जाएगी 
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---फिःर चम्पक का प्रस्ताय स्पीकार किया जा रकता { । 
सुमह फी किरणे फूढने से पटले णीमा की सें आघ-पौन पण्डे मै 
सिए छप यकीं । पपी आने से पटे, अन्तिम पिनार, जौ फररलतेका 
स्वरूप पा फर, उसफे मस्तिष्क भे स्थिर्होमे लमाषा, यदी षा कि चद्‌ 
गुस्दन से गाग कर देमेमा । 
लेकिन छपकी टूटने के वाद ? 
स्ययं अपने रागये भीमा एतना एमिन्दा हु, निस का हिरन नीं । 
गूध के साय गिनती फी ही गुलाक्रतिं टप) ठीक १, उतनी कम गुला- 
फ़ातो भे उतनी स्यादा दोस्ती पनप गर ट, किन्तु एरका अर्थं गदतो नी 
कि... “ 
ओर्‌, एेरा सराव विसार णीमा कै गलमे आयादी फैसे ? 
गुन्दन भीमाकै लिए णो फर र्ती ट, जितना ¶एरना नाएती द-- 
यष्टी बहुत ‰ । पैसे कँसे मिसी फे सामने रूपएु-प॑रौं फे सिए हाप पौलासा 
जा रकतारै ? 
ओर किर. परागा टी णयातयकिपुन्दनफे पार स्पए्‌ निफल दी 
आए ? णायद उराने अपनी तनस्याएु भे से वचा-चता फर, लेतिन पया 
, यह्‌ भीगा कै लिए धचाती रही होगी ? 
भौमासे जपने सिर्फो एरका दिया। 
रोचने का यह्‌ तरीका दी ग्वत द? 
गुन्दन फो यीचमे साने फीलरूरतदी पयादू 
गयो न दसा मान लिया जाए फि पुल्ल नदीं । फिरजगे सोचा 
जापु। 
लेकिन गह्ीं..एेसे कंसे गानाजासवताष्टै कि ुस्यनदटै ठी गरी? 
भीमातेगुस्रोमे णरकर,उोर्रो मेज पर्‌ टाथ पटका) 
भेज एक दम उछल प्री । छोटी-रौ गे धी । ताय-ताफते पे समम 
प््तेगास रने फे लिए, गेरट-हाउस की गोरशे, एर गगरे भे वसौ गक 
र्प्री ग णी । गेज उणतते दी उरा पर पडी तपएतरिय, फष-सासर्‌ आदि 
करणं पर आ रहै । ख णणणण...सीनी सिष्री की नासुषः चीरे, .उनदै दुष्ते 
नयादेर? 


भीमाने स्वयं सेका, "मनुष्य की रवत मी चौती-मिट्री की पीं 
जसौ दै । बही मृर्किन से वनती है! नद तक वनी रहनी दै, नियत 
धुवघरुरत लग्रती दै । मगर दटते क्या देर 2“ 

तो? 

क्या यव वुन्दनसेकमीनमिताजाए? 

केषी न सिलना हौ वह्‌ उपाय दै, जिसे यह माना जारे रिकुन्दन 
कौरईटैहीनही 

ठीकः है, यही किया जाए । नाता एकदम तड दिवा नाय ! नाता भभौ 
कोफी कल्या है--यहूत कम ममय की प॑दाइय । मथी दमे, फिर भो, तोरा 
जासकतादै। वादमेतो...। 

लेकिने नात्ता तीते का सारा मनमूवा एकदम कपूर ी तरट्‌ उड़ 
भया --जव तगमग ग्यारह वजे कून्दन करा फोन आया । 

“परनीभत है, भाप भेस्ट-हाउम मेही मितं गेषु)” बुन्दनने कठा, 
“मृनने तो एङ था, वदी माहूर निक्त गए होगे, तो ददी गदौ? दैवाद 
,..मापका दष्टरव्यू एक-दो दिनो वाद होते वाला धा, तेकिन -अमीर्मे 
प्रिततिपन महोदयं से वात की, तो वोचे कि दष्टरव्यू यदिभाज ही हौ जाप, 
तो वेदवर, क्योकि वादमे कु दूसरे काम निकल भाष ह मौर उन्टं घायद 
शहरसे बाहर मी जाना पदे 1" 

“भाज ही ? ष्ण्टर्यु ?” भीमा मचकचाया । 

गवयो ? क्ीपला जल्दी हयो जाएगा । बल्कि ..फँमता, तौ यो समिए, 
होलुकाहै। भपकी तनी तारीफर्मेने कर रपीदैकिष्ण्टरव्यू कोतो 
केवल घानापूरो जैसा मामला रमस्निए्‌ 1" बन्दन ने उत्याित स्वरभे 
कहा । 

भौमा के मस्तक पर नमी उर्भर्ने लगी, “तेकिनि.-- 

गयीं ? हिचिकक्याहै 7" 

“कु नही, तेकरिन म मोच षा या... 

"कुछ मत सोचिए । सोचने जैसा बुद्ध ै ही नही । दे दानिए्‌ इष्टर- 
यू" शुन्दन ने तपाकः मे कहा, “म जान गदं। माप नरवस हो रदे 
सूनिए । नर्स मतं होइ । वात आई समस्मे ? गीर हौ जव मापिका 
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इण्टरव्य्‌ लिया जाएगा, तव ओँ भी मौजूद रहम । वोलिए, अव तौ मन 
पवका हुमा न ? मेरी मौजूदगी मे आप विलकुल नरवस नदीं गि । 

"ओह, कुन्दन जी ..-! " 

नमेरे नाम के आगे 'जी' मत लगाया करिए । आप मृञ्लसे वड़े हैँ । हर 
तरह से)" 

"जुबान पर "जी" ठेसा चद्‌ गया है कि..-सैर..-कोशिश कर्गा... 
इण्टरव्य्‌ के लिए कव करहु पहुंचना होगा ? "* 

कुन्दन ने पता नोट कराया 1 समय वताया--णाम के पांच वजे । 
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वारह्‌ वज चुक्रे थे 1 इण्टरब्यू की उत्तेजना के कारण, दोपहर का 
भोजन, जरा-सा ही लियाथाभीमाने। 

“चम्पक... " वह बोला था, “तुम्हारे परस्तावेके लिए म इन्कार 
तो नहीं कर रहा, किन्तु अभी हा! कहने की स्थित मे भी नहीं हूं ! पहले 
यह इण्टरव्यू हो जाए }“ 

चम्पकं उत्साहित नहीं था, "यह्‌ नौकरी यदि मिल गर्द, तव भी... 
पचि हजार का इन्तजाम--एकमुर्त--कंसे...? ” 

"उस पर फिर सोचेगे । एक-साथ सभी दिशाओं मे कंसे सोचा जाए 7" 

एके वजा ! दो चजने को आए } 

चम्पक के दिमाग मे कोई जौर खिचड़ी पकरहीथी 

ढाई बजते-वजत्ते मीमा की हालत खस्ता होने लगी । इण्टरखव्य्‌ के लिए 
आत्म-विष्वास वहर्संजो ही नहीं पास्हाथा। 

चम्पके बोला, “थोड़ी-सीपषी लो ।" 

“उससे क्या होगा ? भीमा ने पुडा । 

दंगलो के सिलसिले में जव उन्होने ठण्डे मुल्क के दौरे किएथे, तव 
वहां भीमा योड़ी-वहुत पीना सीख गया था ! उन मुल्कों की उण्ड का मुकरा- 
चला इसके विना भला कँसे किया जाता ? किन्तु भौमा को शराव की लत 


१ महौ पदौ । शय को उमने जवर भी प्रहूण रिया, दवाकौ तरह ही 
््या॥ 

“पीने से आत्म-विग्वास वदता दै" चम्पकः ने उत्तर द्विया । 

("लेकिन मुम इण्टर्‌ देते जाना ६ \" 

"इसीलिए तो कह रहा हू कि योड़ी-नी पो लो 1" चम्पक ने उकाया, 
“तुम घवरा रहै हौ । पीने से वह्‌ नरवरनेस दुर्‌ हो माएगो 1» 

"लेकिन यदि उन्हे माभाम मिन गया किरम पी करयावा दु, तो... 
सौचो, कया इम्प्रेणन पगा । मुके उस स्प़ल पे व्यायाम-कति्क घनना है 1 
स्कूल का कोई भी कर्मारो यदि शराव पौता हो, तो...बच्वौ पर्‌ बया 
अर पगा 1" 

चम्पकः वितखिला उठा, "कमाल कसते हो, पार तुमे भौ 1" 

"क्यों ? 

मेने कव वहा कि चुम इतनी पो शलो कि उन्दँ पता चत जाए 1" 

शराव कौ गन्ध इतनी तेये होती दै । योडी-सी पने के वाचजुदे...1" 

“तुम तो सोचते हो, इन्टण्वयू तेते सषयये नुम्दरे मुह्-मे-्मुह दान 
देगे 1” चम्पयः ने पद्‌ के ए, जेय से, शय कौ योतल निरानी मौर 
मेयर परर दी, "देषो, यह्‌ गोभा कौ पास शराय है- "फनी" । सुमने 
कभी नही चघी ) चोगे तो होट चाटोगे 1 इममे एक भौर पूवी है । दमं 
कौ गन्ध तेज नहीं है । यदि किसी को पता चत भो जाए, तो एकाएक देषा 
मही लभेम पिः शरव कौ गन्प है 1 

“नही, चम्पकरम परतरा मोल ते नहो सकता 1" 

पसविन पी फर नही जाभोगे, तवतो मौर स्यादा प्ठतरादै। तुम 
तने रयगदा नरव हो कि तुमे चेहरे पर हुवाद्यां उद री र 1" षभ्पक 
योला, “वमा तुम सोचते हो, यं तुम्हारा बुरा चाहने वातो मेले भले 
शर लिए हिष्ट रहाह--पोडी-तीपोकरजामीौ" 

भ्मेदिन...?“ 

„ ्म्रसिपल कौ मयकेसामने रपो किसोवुमीमिदह्ी ढे नजा 
हर ? या सोचते हो, मेय कौ पूरी चौड्ाईपार कफे सुम्दारे भूंहको 
नप प्रिसिपत्त तकः पटूव जाएमी ? गवान हो नदी फनी" कौ गन्धतौ 
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पहुच ही नहीं सक्ती 1" 

भीमाने ली हुई बोतल को सूघ कर देखा, “यार, इसक्ती गन्ध कोई 
कम तेज तो नहीं है । 

प्तुम '्फनी" के गुणो से परिचित नहीं हो, इसीलिए पसा लगता है । 
पीने के वाद यह शराव वहुत ही आनन्ददायक, हल्का-हल्का नणा देती है; 
जिससे आत्म-विष्वास्र वदता है 1 गन्ध लगभग नही साती । पियो भौ यार, 
तुम भी क्या लड्कियों की तरह उर रहे हो ?” 

भीमा कसि मे जा गया। 

"फनी" के 'गुर्णो" से वह परिचित नहीं था । पीते समय उसे सचमुच 
एेसा लगा, जैसे उसका आत्म-विश्वास दृढ़ हौत्ता जा रहा है । बातो मे 
उल्याकर चम्पक ने उसे कितनी पिला दी, वह्‌ सहसा न भाप सका । 

फनी" तोतीरकी तरह दिमाग पर चदृतीहै। 

चम्पक ने घड़ी की तरफ देखा, “अरे, खासा वक्त हौ गया । समय पर 
पहुंचने के लिए तुमह टैक्सी करनी होगी । माओ, म पहुंचा देता हूं । यहं 
लो इलायची } प्रिसिपल के कमरे मँ घुसने के पहने मह मे इलायची रख 
लोगे, तौ मसलियत भाप ली नाए, इसका खतरा विलकूुल नहीं रहेगा 1” 

9 

व्यायाम-शिक्षक का काम भीमाकोन मिल सका। चम्पक की मुराद 
पूरी हुई । वात केवल इतनी नहीं थी कि काम न मिला । उससे भी वुरा-- 
भीमा को प्रिसिपल के सामने अपमानित होना पड़ा । 

केवल भीमा को नही--कून्दन को भी अपमानित होना पडा । ` 

परिसिपलके कमरे की चिक उठाकर भीमाने जव प्रवेश किया, तो 
पहली नजर उसकी कुन्दन पर ही पड़ी, जो प्रिसिपल की वगरल वाली कुर्मी 
भे वटी उसी की प्रतीक्षा कर रही थी भीमा के प्रवेश के साय कुन्दन भौर 
प्रिसिपल, दोनों के हठो पर मुस्कान उभर माई । 

पिसिपल ने कहा, “इए, भीमसेन जी, वै टिए 1" 

कुल्दन मन्द-मन्द मुस्कराए जा रही थी! 

ओौर भीमा के दिमाग परनक्े कौ धुन्धस्षवारहो रही थी) 

प्रिसिपल ने वैढने के लिए जिस कुर्सी की ओर इशारा किया था, उस 


कुसी मे भीमा वंठदहीनसका। (छेनी वा नशा दिमार में मचानकठेसा 
कलयुलाया कि भौमा के पौव लडघड़ा गण्‌ } र्ती तक पटवन से पहने ही 
वह्‌ एक स्टू म वैठ गमा--स्टूल विलक्रुल नजदीक ही या । 

प्रसि लोर कुन्दम उसकी तरफ माश्च से देखने सगे । भोमाने 
आखिर कमो कुर्सी कौ वजाए स्टूल पर यढ जाना पसन्द किया ? कारणये 
समन्च से, इससे पहले भीमा कन चेहरा सफेद पडना णुरू हौ चुका धा 
मोल-गोल धूमता कमरा...लून होते जा रहै हाय-पैर...1 

भीमाने उठने मा प्रयासं किया, "क्षमा कौजिएगा...'' चह बुदवुदापा। 
उसने उठकर बुरी की भोर वढना शुरू किया । वर्मी की पौट का सहारा 
लेने के लिए उसने हाय येदाया ! नदो ओर भआशकोने मिलकर भीमा पर॑ 
ठेसा असर डाला कि उसका चढा हमा हाय वुरौ तरह काप गमा 1 

उसने करर अपनी अर दीची 1 

उसे यही लगा कि बुर्मी केः पास पचना कठिन दै, विन्तु दुरसी षो 
अपनी गोर खच लेना भासान रहेगा । 

रली त जाने किस तरह खीचौ गई कि वहे एकदम टी उलट गर । 
गुरसी के साय ही भीमा भीगिरा। कण-मान्नमे वुट-का-वुख टो गया। 
वितनी बडी भूल हो गई रै, इसके दारण अदास ने भीमा का मस्तिष्क 
जैसे चौर कर रख दिया । 

उसने हडवदाकर उठना चाहा, लेकिन उढमे क प्रयास मे वदे दरूमरी 
वारगिरा। 

क्षमा कीजिए..." उसने चीतार-सा किया, "म नानापक्र ह) 
मैनेषी रघौ है!" 

किसी चोरवेः सामने जव रगे-हाथों पकडे जाने फा उत्तरा पदादा, 
तो घवराकर वह्‌ पकडे जाने से पहने ही, स्वयं ही चिल्नाना शुरू करदे, 
मघोर] मेचोर1"-कु्ट-वुखदेखाही भीमानेकिया। 

एक जवरदस्त प्रयास कै साय वहु उठ खडा हुआ 1 वह घूम रहा था। 
किसी चीज पर उसकी आंखों बग फोक्म नही मिल रहा या। उसे नही 
मालूम था--वह प्रि्षिपल कौ जर देय रहा है या कुन्दन कौ मोर्‌॥ 

-ओौर वह्‌ कह र्हा था, “मापने एक नासायकर आदमी कौ बुलाया । 
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आपकी उदारता अद्भुत दै...हिक्‌.--लेकिन माफ़ कीजिए. -.इ-द-इटयण्व्य्‌ 
देने यै नदींमायाटू। मतो..-दिक्‌..-माफ्री मांगने मायाहूं। माफ़ कर 
सकं, तो कर दीजिएगा...\'' 

प्रिसिपल श्री केऽ कै० महाजन, कुल्दन पर, एकदम ही वरस पड़, 
“वन्दन जी, यह्‌ कंसा मादमी जापने चुना ? आपसे ठेसी आशान थी 1“ 

कुन्दन को काटोतो खून नहीं । 

कुन्दन की खों मे आसु अआनेलगे थे! किंसकेलिएुथेवे आसू ? 
स्वयं अपने लिए? याभीमाके लिए? भीमाके दुर्भाग्य के लिए? 

, उसेलगा, भीमा शायद दूसरी वार लड्खड़ाकर गिरने वाला है। अगे 
वटृकर भीमा को संभाले या न संभाले, वह्‌ नं समञ्च पाई । 

भीमा अचानक ही पलट गया ! विक उठाकर वहु प्रि सिपल के कमरे 
से निकल गया ! वह्‌ दौड रहा था! चिक के आर-पार कुन्दन ने देखा-- 
वेतहाणशा भागा जा रहा था वह्‌ । स्कूल का अदाता पार करने से पहले वह्‌ 
एक वार "फिर गिरा---वहुत जोर से) विलकूल किसी खिलौने कौ तरह 
कलावाखी खा गया वह्‌ । उठा } भागा । धूल ज्ञाडने तक का होश नहीं था 
उसे... 

कुन्दन ने दोनों हथेलियों से अपना चेहरा ढक लिया । 

“वह्‌ शरावी है 1” प्रिसिपल के शब्द, गमं सीसे की तरह्‌, कन्दन्‌ के 
कानोंमे प्रवेश कर रहय, “आपने एकं शरावीकी सिफारिश की...हद 
है! ...भविष्य मे कभी आप पर भरोसा नहीं करूंगा । आप जा सक्ती है, 
कुन्दन जी 1 यहा तक आने का कष्ट आपने किया । धन्यवाद ...? 

कुन्दनं, थरथराती हुई, पि सिपल के कमरे से निकल गई । 

विना कुर भी बोले... 

वोलनेके लिएर्हाहीक्याथा? प्रिसिपलके पुरे कमरेमे सरावकी 
गन्ध उवल-सी गई थी । कमरे से निकलने के वाद भी वह्‌ गन्ध मानो कुन्दनं 
का पीछा नहीं छोड रही थी । भीमा ने क्यो किया एेसा ? 

कुन्दन ने लवे उम भरते हुए स्कूल का अहाता पार किया । कहाँ है 
मीमा १ उसने खोजपूणं दृष्टि चारों मोर दौड़ाई भीमा कही नजरन 
जाया । । 


नत्र जाता, वो कुन्दनक्याक्रनी? 

कुन्दन ने पनं खोला । रूमान निङ्गाला । यनू पधि । स्वयं वह यमतत 
नेद भा रहौ धी, भौमा यदि दिन्ार्दपड्‌ जाना, वो क्वा करती वह्‌...भोमा 
ने चीप-चीयकर्जो कदा, मच ही कटा । नालायक { स्वय कैः निए वार 
वार उसने नालायक्र गन्द इस्तेमाल या 1 भक नहीं बौना वह्‌। 

दते मवसर पर्‌ भौ कूट मौ योने मका वह्‌ । 

वह्‌ एकः सच्वा हमान रै 1 

मैकिन वचफाना...1 

मयी वचकोनी भ्रूल ! इटण्व्यू देने से पहने क्वा कोई धनमी धिक 
पीतेतादै कि..-वुन्दनने उमे पयानने मं कितनी बद्री गलती पौ.. टक 
है, भीमाकौ सवाई से दकार नदी- रुमे मेवमद पर्‌ भी वह्‌ मच योना-- 
उसने माफी मगौ नेमिनं एकं नानायक्र कौ जवर सायक मिद्ध कने 
कको सिमनेकी? पृन्दननेद्ीन? रमी द्रपर्यागं गौशिन फले 
वानी वृन्दनको क्यारदा जाए? 

भीमा लर्‌ कुन्दनं को मुलाङ़्ाते, धममे पटने, जिग तेरह होती षी 
उमी तरह पा अव कभीभोहीस्केगो? 

कुन्दने एकः आत्मधानी परवानाप मे भर उटी । एमे वचन व्यक्ति 
के मामनेषु्दनने मपने मनकी पतभौनो चौ. | 

फिरमेउसकौ आवें वष्टनने लगी 1 

परौघ ओौर परवाताप कै वावजुद एकः बायवा-जी उनके मन बौ वीधी 
जाद्दीयौ। नेमे श्ूमता भौमा यदि किमी रौढने बहिन से टकर मया, 
तौ? 

"छेद चसा मे!" छनम्तेआ ख आनुयौ को वोछने दषु न्दने 
मोचा, "रोडन जाने विनने लोग दूरमा के धिकार दोतररहै1मरजाप्‌ 
भोमा.वलामे! मुमेवया ?* 

किन्तु माधे पटे के भौठर ही कुन्दनं ने पाणा, बह गेम्ट-दाउम मे धवेन 
कररही दै, निममे भौमा र्द्वाया। 

माज दिनी से पृ्ने कीजर्प्तनहीयौरि भीमतेनजी काद्मा 
यट! पितौ वार जव मार्हथ, नौकर ने साय चलकर दिष्रयादही 
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या । यंत्र की तरह चलती हुई कुन्दन उस कमरे तक पंच गई । दरवाजा 
चन्द था! उसने खट्खटाया } धीमे से...1 

भीतर से कोई जवाव नहीं । $ 

कुन्दन ने ठेलकर देवा 1 - दरवाजा केवल उद्काया हुमा था । -खुलने 
लगा। 

कुल्दन ने प्रवेश किया । 

कमरे मे यदि भीमान हुजा, ती? यदि चम्पक से मुलाक्रात हुई, 
तो? । 

चम्पक का चेह नोच लेगी कुन्दन ! वह समञ्च चकी थी-भीमा को 
इस सीमा तक पिला देना, यह्‌ सिफं चम्पक की हरकत ही हौ सकती थी । 
भीमा कौ नालायक्ती केवल इतनी रही कि वह्‌ चम्पक के लासे मेभ गया... 
मूल दोष चम्पककाहै) 

लेकिन क्या सचमुच चम्पवः का चेहरा नोच सकेगी करन्दन १उस सीमा 
तक जंगली" हौ सकेगी ? कुन्दन के पास जवाव नहीं था। जो होगा, जसा 
होगा--देखा जाएगा । खेल तो विगड़ ही चुका ! अव थोड़ा ओौर विगड़ 
जाए, कोर हयं नदीं । शी । 

उसे राहत भिली, जव उसने पाया-- कमरे मे चम्पक नहीं था । 

भीमाथा। 

विस्तर पर ओौषे मह गिरकर, लाश की तरह स्थिर पडा था वह्‌ } , 

नही, नही, लाश की तरह नही.--कुन्दनकोक्या हौ गयाहै? क्यों 
'लाश' जसा शब्द उसके दिमाग मे आया ? 

निश्वय ही यह उस सारी वौखलाहट का परिणाम है, जो कुन्दन ने 
अचानक भेली 1 (लाश' जसा शब्द-- भीमा के लिए ? ओह, नहीं ...ठेस 
शब्द सोचने के लिए कुन्दनं अपने-आप पर हजार लानते भेजने लगी । 

प्रवेश करते समय उसने दरवाजा खूला छोड दिया था ¡ मन हुभ 
वन्दकरदें1 नही-नहीं... 

उसने हले से पुकारा, “भीमा जी... ! ” 

भीमा एसे उछल मया, जसे आसमानसे कोई सप गिरा हो उस पर 
घोर अविश्वास से वह्‌ कुन्दन की तरफ़ देखने लगा 1 उसका दयनीय चेह 
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दुन्दन से दैवा न यया, किन्तु निमाह चुरने ष्य द्यास्े ? छिन्दगीकन 
वात्वविकता्जौ ते माधिर तक्‌ कव निगदे चुर जा स्कनी दं ? 

पृन्दन वेः हो अनप सए, "भचानक्‌ यहं श्या दुमा, भीमा जी १ 

शराव कानशा, सोमाकीभांयौमे, भदे मी जोम तपतपादहाया। 
कीमा उठकर पटा टो गया--र्जते कोई भिरी हई षम) रत ममानक पथ्डर 
तन जाए 

वुन्दन जी } ” उमने दृढता से कहा, "यहाँ स चती नाषए्‌ +" 

म भापके पौदय-पीये आई घी, लेकित जाप शतनीतैखी सेमरा 
कि... बुन्दन अयि वदी । 
भीमा पीये हटा, "भ कदता हे, कुन्दल जो, चली जाद्‌ पह स, 
वला... 

"वरमाक्याहोमा? जो होनाया, हो चुका 1 बुन्दनने दहा! वद्‌ 
राभौर पाम मा गरई} पतिर यमी। 

“नु नही एमा है । अभी तो कृ भी नदी हमा है ! चती जाईए्‌ 1” 

श्वयो? भयक्याटहोनागेयहे?" 

म बता नहौ सकता 1 याप़ जाइए । जातत हँ या नदी ?“ 

न्नेही।" 

तोर्भ..तोर्थ... 

“तो भापक्या करते 2" कून्दन ने गभीर्तय से गृषा 

नही मालूम, मृन्ने नदी माूम--येदिन पैवुटउरूर कषमा, द्‌ 
बैदुगा 1 चलौ जाद्‌, करन्दन जौ ! ” 

“जानै कै लिए नही आई ह । अनि के तिर माह 1“ 

ग्थनेगे लिए आह्‌, या जवाद मावते १" 

'्जवावे मनते मालूम दै)" ् 

“नही मालूम अपक्त बु नहो मालूम । जवा अमोकनेवपिही 
नेह 1 

मैने मीया कवं?" 

न्तेकिनि ओ जवाब मव्य दृखा + जानती है--मेस जवाब क्या 
अभव ? 1१ 


१२९ : फंसे 


कुन्दन चुपचाप उस्तकी तरफ़ देखती रही ! 

"मेरा जवाध हौगा--र्मैने अपनी ओक्रात पहचन ली है! जान रया 
हैँकिकया हुं ओरक्याहौ सकता हूं" 

"सीमा जी... 1 

"चम्पक अभी-अभी इस कमरे से गया है । अपना जवाव मनेउसेदे 
दिया है!” भीमा ने स्वर चवात्ति हुए कहा, “चम्पके के कल्याण के लिए 
रेड-दंडियन की पोशाक पहनकर भोंडा नृत्य करने को तैयार हूँ 1" 

"नहीं ...," कुन्दन्‌ का चेहरा फक पड़ गया | 

"व्यही है मेरा जवाब }" 

"नही, भौमा जी, नहीं... '' ( 

"कमो न नाच ? मेरा क्या बिगड़गा ?अधनेगा होकर जनता के सामने 
उतरना, यह्‌ तो मेरे पे में शुरू से रहा है । पहले दंगल मे उत्तरता था, 
अव मंच पर उतरूगा, थोडा-सा मटक लूंग( । बिगड़ क्या जाएगा ?"* 

“यह्‌ जवाव आपका नही, आपकी निराशाकाहै 1" 

"निराशा ! ” भीमा हंसा, कसी निराणा ? निराश होनाभी सव 
के वूतेमेनहीं हुमा करता । निराण होने के लिए भी एके मानसिक धरातल 
चाहिए । मूक् मे कोई एसी योग्यता नहीं । पत्थरन निराणहोते हैन 
उत्साहित ! पत्थर कुछ नहीं होते । पत्थर केवल पत्थर होते हैँ 

“पत्थर ही जब त्राशे जति है तो देवताओं कौ मतिया तयार होती 
है।' 

सुनते ही भीमा एकदम चिद्‌ गया, “आपने मुके तराशने की कोशिश 
की। क्या मिला आपको? देव्ता? या बवुभा ? वदसूरत, बुद्धिहीन 
ववुआ ?"" 

“तराषने का मौक्रा ही कहां मिला मुञ्च 1 

"“छोडिएु }"" 

'प्रोमाजी...} । 

“मुस अकेला छोड दीजिए} मै आपका दोस्त वनने के भी लायक्त 
नहीं । भँ किसी का कुछ वनने के लायक्र नही । जो सै वन सकता ह, उसकी 
हामीरमेने भरदी है--भोंड़ा नाच दिखाकर लोगोंको हसाने वाला 


विदूषक 1“ 

“आप वेहद द खी ह। इमीलिए एमा कंट्‌ रहै द" 

“कौन कद्तारैर्गेदुखोहूं? तो बहत ही दुगं 1 इतना पुर 
जीवन मे पते कभी नही हभ 1 मैने मत्म-दतेन कर्‌ निया है। अपने-भाप 
को पहचान लेना--दमत्त वड़ा खुशो कौ वात भला क्या हो सकन है ?" 

“याद है, भीमा जो, एक दिनि आपे मून्चतेक्हाथा रिम मापका 
नया नाम सोच रुं ?" 

“नही, मुञ्चे कु याद नही 1" 

“आपके लिए एक अच्छा-सान्प्ममेरे मनमेटै।" 

“उसे मपने पास ही रचिए ! प्लीज.. जाइए । र कट्ता है, भती 
जाइए 1" 

ष्ठीकदै। जतीहूं! अथी ्रपमपिमे नही है । फिनहात यहीकह 
शक्ती हे-र्मे हमेशा एकी सहायता के लिए तयार रहमी 1" 

^--बणतं मै भाऊ शौर सहायता मागृ 1” भीमा य्यग्य मे मुस्राया, 
“वया आप सोचती है, आद्दा कभी मी र्म आपे पाच स्वय आसया? 
हमारा रिश्ता अभी बेहत कच्चा है । हम बहत सहौ वक्त पर टूट दे दै। 
दटना अभी सभव है मौर कम दुखदायी है, धम टूटने कौ याद पयादा दिनों 
तक दिमाग पर्‌ छाने वा्ी नही । मृञने मेरे भाग्य पर छोटिएु । जाए । 
सोच लीजिए, हम कभी मिले हौ नही ये।“ 

"यदि आपं इसी मे प्रसन्नै, तो...ठीकदै...मोच तेने काप्रयास 
कगौ कि हम कभी मिततेहौ नहीये...1"' अर कुन्दन गहरौ उदामी के 
साय, हौले-हौले, वाहर निक्त आई । 
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“नमस्कार ! सुनते ही करन्दन ने अपनी फालो पर ते निगद्‌ उाकट 
देया । सामने चम्पकः खड़ा था 1 चम-चस मूरस्कराता दभा । मौ जनेवान 
खलनायको जंसौ मुदामे। 
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“कहिए ? "' कुन्दन का तमाम व्यक्तित्व काठ जसा हौ आया । 

“वैठ सकता हूँ ? '" चम्पक ने दिठाई से पूखा | 

"कहिए, क्या काम है ? यह्‌ दफ्तर है 1 

षह, ह, मुञे मालूम है कि यहं दप्तर है--भौर मँ यह्‌ भी जानता हँ 
किं इसी दपतर से एक एेसी कहानी शुरू हई थी, जिसकी नायिका का रोल 
आपक्तो नहीं मिल सका । 

"देखिए, मिस्टर 

“घव रादए नही, मै गड़ मुरदे उखाड़ने नही आया हूं । मँ तो आया 
हू ...मापको आमन्त्रित करने 1“ मौर उसने एक लिफ़ाफा उसकी भेज पर 
उछाल दिया, "इस कार्यक्रम में केवल आमन्वित लोग ही आ सकंगे । मैने 
सोचा, अषप क्यों वंचित रह जाएं ! न, न, यह्‌ न सोचिएमा कि आमन््रण 
भीमा ने अिजवाया है । सवाल ही नहीं । आपका नाम भौ उसकी जवान 
पर नहीं अता.--आपको ` विलकुल भुला दिया है उसने.. किन्तु मँ नहीं 
भूल पाया । सोचा, आमन्तित होने का पूरा अधिकारआपकोदहै। क्योन 
दूस अधिकारकी रक्षा...? 

“अगर आपने जरा भी ग्रलतदंगसेवातकी, तो याद र्खिए 

"अपि इस आमन्त्रण को हमेशा याद रखेगी । हो सके, तो आइएगा । 
वल्क ...कहना चाहिए कि--हिम्मत हो सके; तो आएगा । आपका 
स्वागत कर मृक्षे अवश्य खुशी होगी 1" 

सौर चम्पकं पलटकर दरवाजे से बाहर निकल गया । 

कुन्दन कौ निगाहु उस लिफ़्ाफ़र पर स्थिर हो गई, जो उसे चिढ़ता 
हमा मेज पर पड़ा था । कुन्दन को वतने की जरूरत नहीं थी कि वह्‌ 
आमन्तण किस कार्यक्रम का था । लिफ़ाफ मे से सहसा एक मूति प्रकट होने 
संगी ...कुन्दन ने कहा या, पत्थरों को तराशने से देवताओं की मूतियां 
तेयार होती है... लेकिन वह मूरति किसी देवता की नहीं थी...वह्‌ एक 
मनुष्ये की मति थी । रेड-दंडियन की पोशाक पहन कर वह्‌ अधनंगी मूत्तिं 
मटक-मटक कर नाच रही थी .. चेहरे पर अजीवो-रीव रंगों की धारिय । 
सिर पर विकि पंख की कलंगी । अजव-सी ढाल । अनव-सी तलवार । 
संगीत ..-दी-दी...य्‌ हु.. हिकु-हिकु...! । 


षुन्दन मे वादे वन्दकदली। 

भं वोत कर ये उस तिक्रा को जव प्रिर से देया, वद्‌ मागथ- 
मति ग्रायव हो चुकी थी । करोपनी उेगति्ों से उने तिष्या उदया ! 
सला । मत्यन्त पर्चति दंव से छापा गया मामन्गनपय उच पूजात 
क नाम, जिर स्वस्यहोजनिकीसुमीये यह्‌ कार्यकम थयोनित [॥ 
रदाया। भाग तेने वति कतोक्ार--अनेक पित्मी हम्पी । नेक गैर्‌- 
किल्मी विन्दु मुपिद दस्तिषां भी ...सवको दमत स्यौ मे परसुवफये 
का याण्वासने, जनिनश् कल्यना भी यहनेतेन कीजा स.उन भनक 
नामो के कीच फेता हृता यह्‌ ताम भी भीमा} दतो का राना...) 

करन्दन का दिल धक-धक केरे ममा । 

एक देता विचार उनके दिमाग म माया था, निगद अने शी दू 
भूचना उसके यनात मन कोन अनिक्वने मिती द थी) प्रङ्ट्मनम 
यह्‌ विचार प्ली वार प्रवेश कदद्हा षा... 

ओर वुन्दन जानती थी अ उम रियारके गमने ष्राला नही है! 

विचारि... 

मारी उल्ल पाच हृजररदययोकौटै न? वृन्द ने गषव जौहर्य 
ह । सरतेरः हयार हि । जाएु मौर चम्पके मू पर नोटों कौगदिद्पी 
फक कृर पररि) कटे "ते, कमीमे, उर--अौरष्टोढ फीमा को परिष!“ 

तिनिनदही 1 

दमा करना घोर भावुकता हीमौ । मात क माकि गगम, पीव 
हजार फी समम, कुन्दन जयी न्यिनि गवती के निए शोर छटोरो न मद 1 
भौमा कै माय वुल कितनी मुनक्त दई है? भिरं ध्वनीमि पेमिरपौ 
पर्णिनी जाश्ठे। 

दुश्दन मपनी बचत वै दपा मे हाय धो ठी ¦ 

भिततेगाक्या? 

जो व्‌ चादती दै, वह्‌ क्या मिन मेया ध । 

बया चाहनी है वह ? निं इतना दि भीमा रेट-रधियि प मृषि 
कप्ने भ मच जाए? क्या इननी-मो वति ङ सिरु कुन्दनं अपनी दद्‌ 
न्ययवर कर दे? मौ को उव दको पना चतस युर दम 


॥ । 

रातभरसोनटी सङो वह्‌ (अनि वहत्य षटसेनापादृती पौ 
भीमा केः साय उसका मासिर क्या रिप्तादै? मतिर श्यानापदै ष्ण 
रिप्तेका ? क्या केवयन दोस्ती ? लेकिन वया दोस्ती मे--केवन दोलन 
म--दइतगी रिदा होती है मि..? 

ओर यदि केवल दोस्ती नही.तो? 

भजव था च्‌ रिता । तोट-फीद कर भी टूटने मे नही मार्ह षा। 
उभरिष्तेकोकोर्हनामनदीदेपारदो यी द-प गंशानदी दूषा 
दी भी उत्तफे तिए्‌,..+ 

एकः बीभत्स फौमला उगके मन म जह जमाने तमाषा। 

कछ घटो पहने मोचा पा-कार्यकम दैपरने मदी जाएमी । मब सीव 
रही पी--यरूर जाएुगौ । मन्दन फो कायरता उगकेः सामने नमी होकर 
माषे रदी थी । पाँच हठारन्पौावर करने फी हिम्मत शुन्दन भ नदौ । 
ष्यावहारिकता मौर दुनियादारीके {नाम पर यह्‌ उनद्र्योपरमपंकी 
भाति गदली मार करव॑ठी रहना चाही है । दूमरी योर, इतना भारम. 
विश्वास भी मुल्दनमे नही विः कायंसममे प्ट न जाने का पगना कट 
छते । अपने सपय की रदा करे वह्‌ एकः यीभत्त स्थिति पदाकर री 
दै--मौर उस वीमत्मता केः आमने-गामने भी होना बहनी टै1 मपा 
भमने-मामने होने की यह्‌ इच्छा--यह्‌ फैगता--रवपं भी यीमत्य नदी ? 

लेकिन उर्‌ योमत् फौगते वो पतटने की एवित उगत गदी षी 

यहं द। 

गहुडम काववंत्रममे। 

पुरी तरं यनखन कर गर्ई॥ 

अपने ग्य गार मे सूदन उस तमाम वौप्त्मताङो भर भी पेनाग्र 
लेना बाटनी धी । अपने आप को सडादेरटी थी यद्‌ ॥ यटीथीन उरौ 
मुद्रा? यत्सि-गढन फी मुदा? अपने अववेकुः खा प्रायरिवत बद्‌ एनी 
तस्ट्‌ करना कटनी यी) अगिवेङनदहीतो क्या ? पाच हृदारकोरक्मपर 
दता मोह ? मयाद्य रपम फो वट्‌ माप तेङ्ट जाएगी? दूगरे पोकः 
उमी रकम शये राके निष्‌ यट एङ निदो स्वरिति पौ दुमतक्रष्टा 
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थी ...कसा डरावना अविवेक ! सदी समय पर सदी निर्णय कभीनलेपाने 
की कसी चिनौनी, जहरीली मजरी ! जहर से जहर नहीं कटता क्या ? 
जो जहर उसने वैदा किया था, उसी के आमने-सामने होकर वह्‌ उसी को 
काट देना चाहती थी ! । 
चम्पके चकित रह्‌ गया 
कन्दन कं चमचमाते सौन्दर्यं से नहीं, कून्दन के आगमन से! 
सचमुच चम्पकं आमन्त्रित करने आया था उस्र दिन । व्यैगय करने ही 
साया था इसीलिए, सोचा नहीं था उसने--कि कुन्दन आमन्त्रण स्वीकार 
करेगी । 
किन्तु कृल्दन न केवल आई थी, अपने पुरे वनाव-श्पृ मार मे आई थी । 
क्षण-भर को चम्पक का चेहरा आस्वर्य, अविश्वास से फक-सा पड 
गया} अगले ही क्षण उसने स्वयं को सम्भाला मौर भाव-भीना स्वागत 
किया । “इधर आइए, कृन्दन जी, इस तरफ़..." उसने अगली पंक्तियों 
कौ ओर कन्दन को ले जाते हुए कहा । 
ठीक है...कृन्दनको अगली पंवितयों मे ही बैठना चाहिए, ताकि 
भीमाकी नजर यदिन पड़ रहीहो, तव भी पड़ नाए । कसी गुजरेगी 
भीमा पर ? ऊह, इस तरह भी क्या सोचना ! भीमा उसका लगता ही , 
क्या है? वे दोनो, एक-दूसरे के कुर भी नहीं लगते ! कितने-किंतने दशेक 
आए हृएदहे; भार्हेहं! कन्दन भी उन्हींमेसेएकटहै) भीसातोकृन्दन 
के प्रति तटस्थ हो जाना चाहता है न ? कून्दन को देख कर. भी नहीं देखेगा 
वह्‌. . -इन अनेकानेक दशको को बह केवल एक समूह्‌ के रूप मे पहचानेगा। 
इसी समूह मे र्‌न्दन खोई हुई रहेगी । 
कून्दन को लगा, वह्‌ किसी इम्तहान में वैते आई है । भीमा को वसा 
भोंडा नृत्य करते देख कर भी यदि कन्दन विचलित न हर्द, तो इस इम्त- 
हान मे पां हो जाएगी वह्‌ सिद्ध हो जाएगा--कृन्दन हमेशा के लिए 
भीमासेदट्ट गद, अलय हो गई। 
भीमा जवे नाच रहा होगा, लोय जरूर सीटियां वनाम । एकाध 
सीटी कृल्दन भी दे मारेगी । 
कुन्दन को विठाकर चम्पक लौट गया है 1 जवश्य वहु भीमा को सूचना 


देने गया हेफ--व्यग्व.पररी सूचना, हि कुम्दन मदद! 

भोमापर्‌ कमी प्र्तिरियः दोगी ? 

क, प्रतिति भवाक्याहोगी ! कौर प्रनिविएान टमो! 

वल्क --मेरातो स्याल हे, कुन्दनने अयमेमि मे कदा, त्वम्पद 
भीमाकतौ सूवना लायद देही नदी दनो मूवना पाकर भीमापोदुप 
द्मा, यहे सोच फर वम्पकः णायद चुप रदं जापु 1 फार्ववम कै ठुन पहुल 
यद भीमाके भता कमो दु-फी करना चादेया ?' 

कायेकमं शुरू हमा । यास्तव में मनोसा कावंक्रम अनेक पिस्मी भौर 
गररपिरमी हस्तियां, भिनकी केवल तसवीरे दी दन्न ने देपी धौ, मानन 
केवम उसरी यापो केः सामने यो-सिवि पैगे-देमे विचित्र रूपो म सामन 
यीकिर्रिसी को भौ दातौ-तनि उंगनी दथा तेनीपहे। 

भौर फिर-- 

एेबान-- 

भीमाके मय परअवतरणवा। 

भीमा भया 1 शुक-घुकः कर उमने दरो को समाम पिया। षरा 
रेद-दष्डियने लग रहा था वह्‌ ..-डरायना चिन्त हास्यास्पदं उ-उ 
कपष । टपर अस्व-एस्त 1 विचित्र हावि-भाव । मे मदटकाना । भूर्हे 
दिनाना । कमर को निरायत भोरे दग ते प्तटके देना । धुन्दन भे रोमं पि 
गए ( महौ... दर इम्तहान मे पारस होना मुन्दनं के पिष्‌ सम्य मदीय 
विचलित होने लगी धी । आं मृद तेना चाद्ती धो चट्‌, मगर--- 

चाहा हमा सवक हो जाता हौ, तय बदनाहो भया | मनुष्य ब्य 
ओवन तना दुसदायो वने ही कते { 

भ चादकर भौ वह्‌ मदे गोते हए पो । देष दी पी--भीमा बा षट 
समि, उ्टलना, किलकारी मारा । 

संगीत बुन्दनके कानोमदुभनाओरटाचा.-- 

श्रन-प्न.-कषप्पारक.-ही-दी --य्‌-य्‌ ...ऊ-हु-- 

भीमानेमुन्दनकोदेयली नही ष्तिान?े 

ुन्दन धाटी यो, घस्ती फट जाए भोर दह्‌ उमम मना भ 

नाषता भौमा, सम्पूणं द्क-तमूह पर, मूस्रा-मु्रा कर चवर 





+ कसले 


++ 
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मा उसे 
नै 


लल सया 1 कुल्दः स क 
मलय कर दी स्वी है छ 
क्रीमा 


उक नूत्य का समयपूराहोचुराया, तेक्निवह्‌ मंवरेहटनेगा 
नाम नहीं ते सहाया । ज्यो-ज्यों समय वोता उसका नृय मोर-गौरञने 
करमरकर बढता गया! हर क्षय लगता, भीमा ने मच प्रजो वरान 
वसपा केर दिया है, वह्‌ इतना ते दै कि उसते यादा तेङ़ दुकान सौर 
भमाहोदही क्या सक्ता दै, चिन्नु अगने ही छण भीमा उत सुफान को मौर 
श्री तेक करदेता,..लया, अते भीमा का एक-एक अंग टूट कर मतगहो 
जाना चाहता है । एक भीमा अनेक भीमार्ज मे विर जाना षादना है, 
ताकि जो दर्शकः केवल एक भीमा का नृय देपर इतने गदूगद हो रै रै, 
अनेकः भीमाञों का नृत्य देखकर पागेनपन की सीमा तफ यदुगद्‌ दो 
जाए... 

कार्यकर के भयोजफो ने माशिर प्रदा गिरा ही विपा ! पिरे हृ परै 
क पी भी भीमा नाचता ही रहा होगा, जे तक कभंवारिर्योने दोषटकर 
धाम नही लिया होमा । 

तालियां ...तालिर्य..-वन्सपोर' कौ जावाङ्ग...गङ़गगहट..-{ 

शुन्दम होप में माई। 

स॒व तातियां वजा रहै ह--षारे दरणंकं । बुन्द ने स्वयं को दने 
भेहीएकःसमन्नादैन? जोद्णेककररहेरै, वहीदरन्दन को भीकला 
चाहिए ॥ सूय तालियां बजाए रुल्दन । वाह-वाह करे । हेस-हेभकर मोदे 
पोट हौ जाए । किन्तु वह्‌ हिन भी नदीषारही पौ. 

कार्म अव योडा-सा हौ देप या 1 नदन वटी रहौ --जम्वन्‌ । ठे 
मे क्या-क्या दिखाया यया, किन-किन हस्तयो को वेभ ग्या गया--ङुन्दने 
की ममननभ गु न माया । देखकर भी वह वु नही देय रहौ पौ । रमम 
कर भौ नू नदी समक्न रहौ धी, उत्ते नदीं मानूम या, वद्‌ मविभीने 


र्हीटैयानदी। 


२० 


यम्ब मे चिते भी प्रमुख अछवारये, सरमे नमरदरतिनिधि उष 
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कार्यक्रम से आमन्त्रित थे । अगली सुवह्‌ हेर अखवार मे कार्यक्रम की भूरि- 
भूरि प्रशंसा छप । भीमा के नृत्य को सर्वाधिक पसन्द किया गया था ।| 
कून्दन ने ये समाचार पद । दहल गर वह्‌ । भीमा कौ सर्वाधिक प्रशंसा? 

अथवा भीमा के पतन का सर्वाधिक प्रचार ? जिम्मेदारी किसकी? क्या 
कून्दन की नहीं ? यदि उसने अपना धन प्रस्तुत किया हीता...देर-सवेरः 
भीमा की नौकरी कही-न-कटहीं लग ही जात्ती। योड़-योड़े कर उन रूपयों 
की वापसी हयो जाती ! भीमा जैसा आदमी उस रक्रम को दवाकर चवैढ थोडे 
जाता । कून्दन ही साहस न कर सकी साहस करने का निर्णय नले सकी 
कूल्दन...1 

अगले दिनं एक एेसा समाचार छपा, जिसने कुन्दन की दशा ओर बुरी 
कर दी । वह्‌ अद्‌भुत कार्॑क्रम---वही कार्यक्रम--फिरः से आयोजित हौ 
रहा था 

उक्त पूंजीपति के लिए, सम्पूणं कार्यक्रम का आयोजन, जिस संस्थाको 
ओरसे किया गया था, उसे नाम दिया गया था--रंगायन' । भखवारो के 
नगरःप्रतिनिधियों ने "रंगायन' से आग्रह्‌ किया था कि उतने अद्‌भूत कायं 
क्रम से भाम जनता को वंचितन रखा जाए । पहला आयोजन भते ही 
केवल आमन्तित व्यक्तियों के लिए था, विन्तु जनता को क्यों वंचित रला 
जाए ? पहला आयोजन टिकट खरीद कर देखा नहीं जा सकता था ) 
जिन्होने भी देखा, आमन्त्रण पाकर, निःशुल्क देखा--बिन्तु उसी कार्यक्रम 
को दूसरी-तीसरी वार, जरूरत हो तो अनेक वार, आंयोजित्त किया जाना 
चाहिए ! इस वार टिकट खरीद कर देखने की सुविधा हो, ताकि जनता 
भीखुश हो सके। 

यानी--भीमा फिर नाचेगा । 

वार-वार नाचे । 

(रगायन' ने कायेक्रम को आम जनता के लिए भी उपलन्ध करने का 
प्रस्ताव स्वीकारकर लिया धा ! तिथि की घोषणा शीघ्रहोने वाली थी...1 

कून्दन भीमा को रोकेगी 

एक वार जो हुमा, सो हुमा । वारःवार वही होता जाए, कृन्दन कंसे 
सहन कर सकती है ? भीमा के जीवने को एक गलत दिशा में मुडने नहीं 


देमी वह । भौमाकौ नियतिक्यायटीदहै सिवट्‌ केवत विदूषकः बनकर 
र्‌ जाए ? नदी, नदीं, गून्दन के रते ठेमा नही हो सवना । 

सवतो.. कच हजारी रकम वाताबगन्धन भोानटी। भीमाशो 
रषमम्रिः चुकौदगौ] भीमामे चम्पक को ओर वम्मर नमोहूको 
पिल घुकी होगो। 

लैकिनि भीमा फिरने नाचेगा। बुल्दन अनुमान नया सवनो पौ-- 
जष्रवहुफिरसेनाचेगा। धनदः निएु...धनकमाना जाएगा वह्‌. णुठ 
एमे वहणौपन के साय, गया दुनिया में घन हौ मवृ रो । 

श्यादुनियामे धन ही मबक देता? 

श्देनने मपने मचित धन पर कटनी मी तरद मारी पौ, मानो निपा 
षौ मवमे चटी णकिति धनमेदी समारईटो। 

फिरसे कुन्दन पोर पण्चातापसेभरय्टी। 

कया करे बृन्दन ? दम पुरवानाप की यम्निने कंस षूटे? 

"समय वहा बलवान होता है यदः स्वयं को मम्मनिको प्रमागकर 
सटी शर, "धाव भौ हा है न ! इमीतिषए दतनी तद्ृपन मपू रही है1 
समय बौतेमा । धाव भर जाएगा । भीमा अपनी राद । दन्द गनी राद्‌। 
भीमाकीयादेभौ नही धाएमी । र्यो, युन्दन, यदी हयान ? यही दोना 
घाटिएन?' 

निङिनि दलवान समप मी, वीते कै तिए, रितिना अधमे गमय निया 
करता है ! ठीक ै, कभी-कभी समयमा जादू कौ तरद्‌ वोत जाना हि 
प्ताटीम चते; समिन वदौ ममय जव वीतनेमेनदटौ माता? कंमाए- 
एकः पत पहाड की तरहु गुररना दै । र 

क्षण-सण पहा फी तरह नही, युग की वरह वीव रहा या॥ 

नदी, ममय फे बीठने का इतजार दम नरह नदी बा जाम्कता। 

न तरह तो बह फमी दीति हो नहीं! ुन्दन दीवानी हो गाग । न्नं 

गो दु करना याहिए्‌ । मभौ भी देर नदी दू४.-.नेरिन यदि कुन्द ग भव 

भीमम किमा, तो ्िर..-तव तो...निष्वित हौ हेगा्मना ग निषु 
दैसषठो चुषी दोषी! 2 

बुन्द कौ श्रुमधनाहट कौ मीमा नही यौ 1 मचिर भ्यो बह भ्‌ नन 
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सही समय पर नहीं ले पाती ? क्यों हमेशा देर हो जाती है उससे ? 

भीमा नैः भपनी ओौक्रात' सिद्ध करने के लिए वैसा नृत्य किया } भीमा 
ने कृ किया तो सही ! सही या गलत, कुछ तो किया..-मगर कुन्दन कुछ 
भी नदीं कर रही! हाय पर हाथ धरे वैठी है। सव-कुछछ भाग्य के भरो 
छोड दिया है उसने जो होता है, होता जाए } कुन्दन का काम है केवल 
देखते जाना .. लेकिन क्या यही सच्चा मानव-धमं है ? 

भीमा ने सानव-घमं निवाहूा । अपने दोस्त के--चम्पक कै--उद्धार 
के लिए वह्‌ नाचे । 

कुन्दन ने क्या निवाहा ? जो अौर जितना दुन्दन ने निवाहा, क्या वही 
ओर केवल्‌ उत्तना ही मानव-धमं था ? 

कहाँ मै धम॑-अधमं पर सोचने लगी ! › कुन्दन ने अपने सिर क्रो ्चटका 
दिया, मतो धमं जौर ईश्वर पर विश्वास नहीं रखती. ..केवल प्रयास पर, 
मनुष्य के प्रयास पर विश्वास रखती हूं # 

लेकिन यह्‌ विचार, स्वयं कुन्दनःको ही चिढाने लगा प्रयास ! कुन्दनं 
ने कया प्रयास क्रिया ? 

न कियान्‌ सही...लेकिन क्याञखवभीन करे ? 

उसी शाम करन्दन ने पाया, वह्‌ भीमा के गेस्ट-हाउस के सामने खडी 
है1 प्रवेश करने से पहले उसने भयंकर संकोच अनुभव किया, लेकिन अवं 
वापस मुड्ने का सवाल नहीं था । चह्‌ भीतर गई । पहुंची भीमा के दरवाजे 
के सामने \ खटखटाया । भीमा मौजूद था। 

दरवाजा दुलते ही दोनो की निग मिली । . 

क न वे देखते र्ट्‌ गण ! कु एेसे, मानौ एक-दूसरे को पहली वार देख 

रहै हौ, 

एक पल. ..दो पल ..-उन्दँ नमस्कार करने का भी हण नही या । 

दीष नहीं ? या जरूरत नहीं ? नमस्कार करना क्या केवल भौप- 
चार्कितता नहीं है ? जौ बहत अपने होते है, क्या वे हर मूलाक्रात मे एक- 
दूसरे को नमस्कार किया करते हु? 


हत “भीतर जनेके लिए भी नहीं करेगे ? मौन आखिर वुन्दन ने 
तोड़ा। ` 


दरवाजे केसामनसह- "= 
दैटठ मई! सीमाश 


भीमा योला वु नही । 
दिखाई पदी, उमी पर 


भोतर आई । जो दुर्सी सामने 


नर्व॑ठा। चडारहा, 
व्वैटिएुन, वसार भयदो जाङंगौ। तव 


आप मृत्ते तुरन्त चली जानि केः तिए कह ररर 
बोनी। 
भीमा, सावधान मुद्रा मे, पलंग न्वयो आूर्ैमष ?'“ 
“मिलने ॥" 
रपिष्टती वार आपने कहा या, जानि के लिए नहीं याह! अनिः 
निए आ हं ।' लेकिन बाप चली गदं 1 चली गदया मरी?" 
रतेमिन फिरते माई ह या नदी 9. 
भ्किरसे परहा ह-क्यो आई?" 
याप वतादए, मापको कया लगता दै,योाहे ?४गुन्दन मुन्का 


उगका घ्य होयादिः 
युन्दन गंभीरा मने 


लंग देः किनरि वडा, 


नही1 
ग्नौ मालूम +" 1 
र रोकने आई टे ।" 
"विसे?" 
"आपको 1" 
न्वयो? 
न्बयोन रोक ? एक बारनरफः पाई, न सही--उसौ भस षोष्म 
वार दोहरङगी नही ।# 
"तेकते आई? किख सिलसिने मे ? ५ भमान षस तस्द पहा, 
मोया उसे गुद मालूमहौ न हो 
"बाप दूसरी बार रेड-दडिमन वनेन ध. 
न्डया हं है ? जापको कया फक पटटेमा ?" क 
नुन तो पदेगा ही किठना पद्म, अभी से हिगाब महौ सपा 
सकती 1" ह 
हो बाया, "माप प्स पना दै 


परीमा कव स्वर अचानक ही तीवा 


या नदौ, इषे मुदे फोर फक नहीं पडता +" 


ऋ 5 


भीमाक्रिर्तेचुपरदगथा। कमेगददेहिनह, भुन्दन, दुमे रेणा 
कोई हकः नटी ? 

^ मपने दमं हुक फी रशा कममी ।'/ 

“तेक्म्‌ मूते कते सेकोमो ? भनिर फंमे ? भीमामोपतान 
भला, भावपरेण मे फव वदे “जाप' मे नुम" परा यया । शुम एक भाषन्त 
सहन सम्बोधन यः, निकरे अवानः उदिति टनेशोपतावुन्यशेभौन 
घला। 

“कंते रकग? बुन्द मृष्वराई, "टप जोद्णो, गिएनिर्क्णी, 
मनाङगो । रमसे भी समरन मानि, तो रपे मं नेट जापी ।"" 

भीमामोदोर सेहेगी वा गई, “तुम जसो नजुः गृवतोपु्र यने 
पहाड़ कफो रोकने फी सोचे...वाह्‌ मर्द याट्‌!" 

“जौ होमा, सवे देयेगे 

“अच्छा, ठीक द, म जाङगा । मुम रोकना" 

"मर जागी । जाने न दग ।” पुल्दन ने समागवः हौ उट पस दूषु 
कहा।येषब्दरेतेध, जो उमे मृगे मनायागणटेय। उन थोणनेरी 
कोर पूयं-नि वित योजना नहीं पो। उन णब्यो त स्यवशुन्दन शोदी माग्नि. 
भाकिया। भीमा भौ सचकेवा गया, दिन्नु. धण-रो-भ्रम दू बृ 
उस पावावेण को, उन दोनों ने ही, सहेजनामे म्प्र करनिपा। 

भौमा धोता, “गुन्दन...तुमने रि दूट जागा, प्गका भय मवे 
नहीं स्हा। सिनातो,मेरीमोरमे. टूट मुद । नुम जोट 
कह नही मदता, तुम कयो देमा चादनी ह, सरिति... कातती ल, दरा. . 
षी दातो का.--अयं नेपा होतार? 

भोपाकेस्वरमेजो द्रुता यौ. जो निट्रन षी, टमा मप भो 
भौ सम सक्ताधा। की 

मन्दन धर्करवोलो, "बन बहनेनै वि नरीदोकी। बटन 
दीजिएुगा, षद्‌ न दीजिषएमा 

मीरवहुक्मरेसे वादरनिवनवुश्पो। 

भीमामे उमे रोदने काप्रयायनस््वि! 
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क $ 
कुन्दन्‌ ने वही किया, जो उसने कहा था । 
कार्यक्रम के दूसरी वार आयोजित होने की तिथि घोषितहो चुकी 
यी! (रंगायन' कौ कार भीमा को तेने गाई हुई थी 1 कुन्दन रास्ता रोककर 
खडी थी ! भावनाओं ओौर घटनामौं का वह्‌ तमाम संघर्षं, जो केभी चन्द 
दीवासें के वीच क्रंद रहा था, उस क्षण खुली सडक पर भा गयाथा। 
चम्पक ओौर देशराज कारमें वैठचुकेयथे। इाइवरने इंजन चालू 
कर रखा था। सामने कुल्दन अड हुरई थी । सूटेड-वूटेड भीमा, कार के खुले 
दरवाजे के पास, सड़क पर खड़ा धूर रहा था उसे । 

“हट, करन्दन ! "' भीमा ते कपिते स्वरमें कहा । 

“इूाइवर से कहो, कुचलता हुजा निकल जाए 1” कुन्दन की .ंखोमें 
ठेसी चमक थी कि भीमा कोलगा, एेसी चमक तो केवल उन्मादित लोगों 
कीजंखोमेंही हौ सकती है । कुन्दन उसे रोकने के लिए सचमुच उन्मादिते 
हो उठी थी । । 

“मुभे जाना है, कुन्दन ! मुञ् ङेस वदलनी है, मेकथप करना है । जाने 
दो । मेरे लिए तुमने मव तक जो किया, वहु जरूरत-से-उ्यादा ही है । उतनी 
अनुकम्पा कै योग्य मै नहीं । जव ओौर शभमिन्दा नकरो}" 

“मै नहीं जने दुंगी,'' कुन्दन ने दोह सया । 

^ तुम्हं उठाकर फक दूंगा,” भीमा हैसकर बोला--कुचछ देसे, 
मानो किसी वच्चे को घमका कर समञ्ञाना चाहता हो । 

“फक सकेगे ?” कुन्दन्‌ ने चुनौती दी । 

--ओर विस्फोट हो गया। 

किसी शक्तिशाली पशु की तरह्‌ भीमा अगे वट्‌ आया | “मुस नहीं 
चाहिए यह नाता...मै इसके लायक्र नहीं 1" इन शब्दों के साय उसने 
कुन्दनं का हाथ पकड़ लिया भौर इतने जोरसे क्लटका दिया कि कृन्दन 
किसी चिलौने की तरह सडक पर लुढ्क गई । 

भीमा मुडकर 'रगायन' की कार में वैठने ही वाला धा कि-- 

सड़क पर जोर से ब्रेक चगने ओर टायरो के रिरियाने की आवाजने 
उसे चौका दिया । पलट कर देखा उसने--ओौर जो उसने देखा, उस पर 


तिपवामहीनहूमा। 

सुदटकली बुन्दन एक स्मपटनी कारके नीचेदगने ही पौ 

वार वाता, दर्पटना को वचने के पिप, पूरं शनन 
शक्ति मे ब्रेक समाया या उमने, दन्तु... 

श्रीमा ने कपनी मायो मे देपा-- 

कारकृन्दननेखकराचुकनीथी। कून्दनदूनरी रार्‌ उर यरं। मढम 
परवह पमी गिरौ ङिटिनभीनम्क। 

“कुन्दल. .1” भीमा ने हृदय-विदारव चन्दर रिदा । गवर्‌ भून 
कर वह्‌ द्न्दनकीमोरदौट्‌षहा। 

कुन्दन कराह री यौ । उमकामरषटद गया पा...षुन... सुन... 

“कून्दन...कून्दन..-1 ” भीमाने उमे अपनो मोदमे पौव निया। 

कून्देन ने कराद्‌ कर्ये दोनी । 

टक्करर्मारने वाली काररक् वरग यी) उयदाादवर वाट्रनिग्न 
बर, दोषता हूना करौवमा रा दा। ^रमोदनः कौ कार का ष्ाटूवरमौ 
बाहर निक्ना भौर दोडा। 

गृन्दनकी गुली दू आं फिर मे वन्द टौ जने नयी । गनो ददन 
मेवह्‌क्षिनी तरह जीननहींपारटीयी। 

च्िरिभी, किमी तद्द्‌, भौमाकी गावेने भावे दालक्रयोतौ, "मेरे 
माय मस्वतान नही चनोगे, चो तोरम... 

वाक्य वह पुरान करमकौ १ वेदोनोने उ असने अगतिदनमेश्रोच 
त्पिया। 

कून्दयकेसरमे वहते सूने मीमाके दायस्य दिर्‌ प। 

भोमायररर्कापरटाया। "यहष्यादौगया 7" ठर नुमे 
मही वुदवुराहट ट मक) 

के 

मस्पनान य दुन्दनने जव मंदे खोरी, मवम प उपानहा 
बेह दिगाई दिया 1 वह मुस्क, "तुमुन मेरे पान टन 2 गु 
मावूमया...मुतनेभानूमदथा.. ॥ि 

भ्रोमाने उम दो पर हती स्छदी.“वोतो नही. 


1 पूरी 
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हरो पर रखी हथेली को कून्दन ने पकड़ लिया; भपने हठो पर आओौर 
उयादा दवा दिया । परमः सन्तोष से कृन्दन की आंखें मुद गई । 

कोशिश करके उसने आंखें खोलीं । चारो भोर देखा । जस्पताल का 
साफ़-सुथरा कमरा..-सफ़द...! ` । 

कमरे मे उस वक्त वे दोहीथे।! कृन्दन ओौर भीमा! नसं नहीं। 
डाक्टर नहीं । केवलवे दो । । 

भीमानेकून्दनके दाथों मे थमी अपनी हधेली धीमे से खींच लेते हृए 
कहा, “नस को बुला ला \" - 

"तहं । उससे पहले .. 1“ कुन्दन जगे न बोल सकी । सर परवेंधी 
पष्टियों के नीचे अचानक एेसी टीस उरी कि शब्द घुट गए । उसने पटिट्यों 
पर हाथफेर कर देखा } भीमा श्म से नीचे देखने लगा । भीमा के कारण 
ही तो वह्‌ दुर्घटना..-लेकिन भीमा क्या करे? उसने सोचा थोडे था 
कि... 

"मुके. -माफ़करदोगीन ?"" भीमाने सिहर करपृछा। 

"नही ।'' कुन्दनं हँसी । 

भीमाने चौक कर देखा उसकी ओर 1 किसी तरह पुछा, “क्यों ? 

"माफ़ो मागि कर ही तुमने इतना वडा अपराध किया है कि... . 

"कुन्द... " भीमा का गला भर आया। 

“सुनो, जरा नजदीक आओ...1 

"क्या, कुन्दन ? " 

“कव से बैठे हो मेरे पास ? ” कन्न ने पूछा । 

भीमा तड्प गया, “तुम क्या सोचती हौ ? क्या मै उस कार्यक्रमे 
नाचने के वाद वापस भाया हूं ? यहाँ नै ुरूसे ही वैढा हं 

"बुर से यानौ ?'' रून्दनने पुचा। 

भीमा ने कहा, “जव से दुनिया शुरू हुई 1" 

वेचुपहोमएु। उनकी नई दुनिया शुरू हौ रही थी । दुनिया शुरू 
होते समय हमेशा खामोशी ही छाई रहती होगी--उस शुरूआत की पवि- 
तेता रक्षाके लिए) 

“वन्दन...” भीमा ते लरजते स्वर में कहा, "“ृद्े अभी भी निष्चित 


स्पतेनहीं मासूम, तुम्हारे दिलिमे क्या है, चेकिन..-जो मेरे दिपै, 
याणु व्रिना आज न रहु मुमा । म तुम्दारे विना जिन्दा नदी रह्‌ मकमा, 
इन्द ! तुम्हारे माय अमने रिते को नके कारमैन भरगक प्रयाम 
श्या है तुम्दे घवका देकर रास्ते से हटा देना- यह्‌ भो उसी प्रयामका 
दिस्य था..-तेकिन लगता नही किरेसे प्रयासमें म कमीमफनहौ 
मर्गुंगा । सच कहता ह कुन्द, वुम्हादे विनाम नटी जी संगा) तुम 
तनी अच्छी हौ, इतनी अच्छी हो कि..." 


शब्द षध गए्‌। 
कन्दन ने सिहर कर मादे मूँद लौ, “मने जवादपा तिया)" 
"जवाव ?“ 


"शह, एक एमा जवाव, जिसकी तलाण मे प वेदे प्रेणान धी ।" 

"सौर, तव, मचानक दुन्दन को अपनी माँ कौ यादमाई।प्नटसे 
मोली, "मर को पयर करो हौगौ 1 मै यस्पताल मेह मौर उन्हंषताही 
नही । भेरी रह्‌ दे्-देय कर वह्‌. .1“ 

नतुम्हारे पमं मे से तुम्टारे घर वा पता हमे मिल मया या ।" भीमाने 
महा, '“वम्पकः रवाना हो चुका है। मा को साथ लेकर हौ माएगा। 
पटंवता गा \" 

मा जव भाई, बह्‌ भेली नही धी । सुरेण जी मो सायये। 

फमरेमरध्रवेणकेसाथही माँ के समू पूट पदे, “वह्‌ क्या दज, 
भेदी? केसे? 

"पवा नदौ, मामूती चोट है 1 टीकः टो जाएगी 1" बून्दन परवद पे 
योवी । किर मन-दी-मन कटा, "दस चोट दे हौ कारण मुनने वह्‌ मिल सका 
हैजोकषतेमित ही नही सक्ताया।' 

ऋून्दन फी मान सुरे जी की योर घुमो । नर मिनते दौ वह्‌ योने, 
“दुंटनाः फी सवर जय शई, तो मपोगवश मँ भापके घर परी धा।" 

पु्दने मुस्परारई, “तेकिमि आपको अस्पताल बाना पड़ा 1" 

षतो क्या हा { अव जाप जह्दीने ठीक हो जाष्ए्‌ ॥“ मुरेण जीने 
उत्तर दिया। 

“जापको व्यवहार, भेरेश्रति, वहत ही मन्तुतितत मौर घातीन रहा 


"८ ध 

(नाने चौक क दवा रली म 

मम कर ही दूतना मा अस छा £ 
मला भर अयाः \ 


ति दमय रट 
कीर्थ्वा के लिए) 
1" प्िमाने लस्जते स्वरम करटः पप्मुद्ध अभ 


ष्णमेनही मातूम, तुम्दारे दित मेक्याहै, तेकिन.--जो मेरे दितमेरै, 
ववाएु विना माजन रह सका । म तुम्हरे विना जिन्दा नही रह्‌ सकुगा, 
कूलदनं ! तुम्हार माय अगने रिक्ते को नकारने का मेने भरकः प्रयास 
याद । वुम्ह धक्का देकर रस्त से टा देना-यह्‌ मी उसी प्रपासका 
दस्मा था...नेकिन लगता नही किदे प्रयासमें र्म कमीस्फनहो 
मगा । सच कहता है, कून्दन, तुम्हारे विना र्मे नदी जी सरकुमा। तुम 
तनी अच्छी हो, इतनी अच्छी हो कि...1"' 


णब्ददधगए्‌। 
कुल्दन ने सिहर कर आंखे मूद ती, “मैने जवाब पा सिया ।" 
"जवाव ?"” 


१, एक एेसा जवाव, जिसकी तलाण में मे वेह परेशान धी 1" 
“मौर, तेव, अचानक कून्दन को अपनी माकौ यादभर्ई। क्षटसे 
वोनी, "माँ को खवर करनी होगी । म अस्पतालमेहूं मौर उन्देपताही 
मही । मेरी राह्‌ देस-देख कर वह्‌ 
"तुम्हारे पसं म से तुम्हारे धर का पता हमे मित गया घा।'“ भीमानि 
कहा, "चम्पक रानाहौ चुका है। मां को साय तेकर ही माएगा। 
पटरेवना होगा 
मांजव भाई, वह्‌ भकेलो नही थी । सरेण जी भी सयये। 
कमरेमेप्रवेशकेसायदही मां के आसू फूट प्‌, “यह्‌ म्या हुमा, 
वेदौ? कंसे हुमा 
“पवराओ नही, मामूती चोट है । ठीक हो जाएगी 1" कुन्दनप्रक्टमे 
योनी । फिर मन-ही-मन कहा, "इस चोट के ही कारण मृते वह्‌ मिल सका 
हैमो वे मित ही नहौ सक्ता था । 
शून्दनकौ में सुरे जी की मोर घूमो 1 नचर मिलते दी वह्‌ योते, 
दषंटना कौ छवर जव आई, तो संयोगवश भँ मापके धरपरदही थां। 
शूर्दन मुस्कसाई, “लेकिन आपको अस्पताल आना पडा ॥ 
“तो स्पा हभ ! यव माप जल्दी से ठीक हो जाए ।” मुरेणजीने 
उत्तरदिया। 
“भदन व्यवहार भेरेप्रति, वहत हौ सन्तुतित मौर शालीन र्हा 
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है 1 कून्दन बोली, “आप...मेरा जवाव पाने को उत्सुक होगे । दै न ?'' 

"जवाव इसी .वंव्त देना जरूरी नहीं 1" सुरेश जौ असहन होते हुए 
जल्दी से बोले, "मँ जवाव पाने केलिएभापकेघरनहीं सयाया र्मैतो... 
मतो..." 

"जो भी है,..जवाव पाने के लिए मेरे घर आने का अधिकार आपको 
था ही,” कून्दन गम्भीरता से वौली, “जवाब भव तक तो नहींथामेरे 
पास, लेकिन अव है 1" 

“अप आराम करिए । वाते वाद में!" सुरेश जी उतने सारे लोगों 
की मौजृदगी में उस चर्चा" को छेडना नहीं चाहते थे । 

किन्तु कुन्दन न सकी । बोली, “सुरेश जी ...अपने कहा था, यदि र्ग 
इन्कार करती हँ तो मे इन्कार का कारण ` भी वताना होगा । यही 
कहा थाने आपने ? । 

“प्लीज, कून्दन जी ...! 

“इन्कार का कारण भमव तक तो मेरी समन्न मे-खुद मेरी समक्ष 
मे- नहीं आया था, लेकिन...अव आ गया है। आप मूञ्ेक्यो पाना 
चाहते हँ ? चनौती मे जीतनेकेलिएहीन? लेकिन यदि भमै न मिलू? 
व्या आप जिन्दा नदीं रहेगे ? माप वडी जासानी से जिन्दा रह्‌ लेभे । भाप 
करिसी गौर यवती को ष्टा' कह देगे । यही होगा न ? मेरा महत्व आपके 
लिए एक चुनौती जीतने जसा ही दै, लेकिन ...इस दुनिया मे एेसा भी कोई 
दै, जो...मेरे विना जिन्दा नहीं रह सकेगा...मै उसे ही जिन्दा रखना 
चहूंगी ...आप मजे क्षमा करे । करदेगे न ?“ । 

“करन्दन जी ...क्षमा न मागे । शमिन्दा न करें । मै... सदैव...“ 
सरेण जी को समञ्ज मे न जाया, वाक्य किस तरह भगे बढ़ाएं ! इतने- 
इतने लोगो के सामने यों इन्कार हौ जाना...उनकी -अकूलाहट की सीमा 
दीं थी । सहसा बह चल पड़ने को तत्पर हो गए । हड्वड़ाते हुए-से वो, 
म . चलू? आप ठीक हौ जाइए । मै आपको देखने के लिए फिर 
आञ्गा...1' 

ओौर..-इससे पहले कि उन्हे रोका जा सकता, हाय जोड़कर वह चल 
दिए थे । कन्दन जानती थी, वह्‌ फिर नहीं आगे । भा नहीं सकेये । 


श्वेरो-..1“ मौ नवदोक मार, "माङिरपट्‌ कने हमा? ६...गे 
मन्मन पृते वुनाने ड दिष्‌ आण्‌, उननेपूथूछमर पदम्‌+ उनतत 
क्न वताया $" 

चम्पकं चुपङेमेचिमर्चृकाया मारो बुकन मपायायद्‌। 
कोदृपेटनाकादुरास्यौगादेने पोडहोग्पयाया 

शकट नरदी,मां।" कूलन्दननेकदा, ्मषकदारकर रही पौाप्यान 
नरीष्दाकरिएककारमार्टौहै 

मां वौयनाई, ^ पाग हो । मुरेय जी फो नुमने मरे मामनेथौबह्‌ 
दिका... 

छोष्े, माँ! दु सामने जितनी जत्दी निष्ट जाप्‌, उना 
अच्छा..." 

प्तेकिन तुम ..सेदिनितुमने..-भाधिर स्मि च्यन्पिबोपुननिपा 
है?“ माौनेमाराजमी ने पुटा, “पह सद कया क्मनादै?...षौनहै, जो 
मुम्हारे विना चिन्दा नही रह सवना? या तुमने केम मुरता जौषौ 
दासने केः निषए्...?' 

व्मुरेणजो कोनो एक बारटान भौ सतौ वी, सेसिनि अपने-आप 
य हदः टानती रहनी, म} 2" बन्दन ने इहा उमकन अरप पूरी तरह मा 
फीममप्नमेन अपा, तेसितिमांने सोप निया --दररन की निपाद, मिग 
अं केः गाय, सिग स्यक्ति पर, वार-वार दिक जनी दै। 

माने पमटकरभोमाकोदेया--निरनेपावत्रदा 

बून्दनने भीमा ते कहा, "पहु भेरी मा है ..“-- तकि परिपय 


कराने कौडसू्प्तनदींषी। 
भीमाने शानीनदासेहप्पजोहदविए्‌। ` 
भीमा का परिषयशून्दननेनदिषा। 





देना भायश्यषयापीतोमदी। 

माने गमप लिया । बूर सिया भीमा षो मिरनेर्पावतरदूगः 
यार रेया उगने। माके मूंहरो, दम, ददी निकला, "ओट्‌...1' 

तेषिन, वास्नव भे, म कना पाहो पौ, "अरे { “ 

भीमा पेष मया 1 नीद देनने षया । पूना नदा वमास्मत्यष 





१४८ : फंसने ॥ , 


ही से वहु एक लम्बा-तडंगा आदमी था । मारे खुशी के जव वह एूलान 
समाया, तो यही लगा कि अस्पताल के कमरे मे केवल भीमा समाया हुमा 
दै--फूलकर, गद्गद हौकर केवत वही भरा हुमा है । हूर तरफ़ ...लेकिन 
नही--केवल चही क्यों ? उस्र तमाम कमरे मे, भीमा के साथ-साथ ही एक 
ओौरभीव्यक्तिसमाया हुमा था--कूल्दन...1 


